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ग्राहकोंके लिए नियम और शर्ते 


त्रैमासिक 'चिन्तामणि'का वर्ष नवम्बरसे प्रारम्भ होता है । 

२. इसके अन्य अंक क्रमशः फरवरी, मई, ओर अगस्तकी १५ ता० को 
- ` प्रकाशित होते हैं । 

-३. alas शुल्क चार रुपये तथा एक अंकका खुदरा मूल्य एक 
रुपया पीस पेसे हैं । ; 

समूनेका अंक मुफ्त नहीं भेजा जाता। बिना डाक व्ययके भी नहीं d 
५. सनीआडर द्वारा चार रुपये भेजने पर वर्ष भर तक प्रत्येक अंक 
` समय पर साधारण डाकसे भेजा जायगा । 

कृपया अपना नाम, पत्ता ठीक-ठीक और स्पष्ट अक्षरोंमें छिखें। 

७. पत्रिकाके रपर पर दी हुई ग्राहक संख्या नोट कर लें । oe 
व्यवहार करते समय उसे अवश्य लिखें | 

€. ग्राहक वर्ष भरम कंभी-भी बनाथे जाते हैं, तथापि वे वर्षारम्भसे 
हो समझे जायेंगे। 

९. यदि आप आरम्भरो ही ग्राहक बन जाते & तो आपको प्रत्येक 
अक टोक-ठोक और समय पर मिलता रहेगा। वर्षके वीचमें ग्राहक 
बनने पर कई अंक साथमे भेजने पर डाक व्यय अनावश्यक पसे 
बढ़ जाता ह! सामान्य डाकसे भेजने पर खोनेका भय रहता है 
अतः रजिस्ट्री द्वारा भेजमेके कारण वह सब व्यय ग्राहकके जिम्मे 
जाता d अतः हमारा अनुरोध है कि आप प्रारम्भसे ही सदस्यता 
ग्रहण करें। 

१०. अपना पता बदलचेकी सूचना कम-ये-कम तीच महोने पूर्व दें। 
अस्थायी रूपसे पता नहीं बदरा जायया । 
e 


०0 , 


x 


x 


x अवसप अनुरोध 
भय पाक gs 
; ; 
चिन्तासाण का तान यष इस अंकके साथ पूरा हो रहा है। झपया चोथे 
ANT वादक Bes दार रुपये सनीआडर द्वारा अक्तूबरके अग्तिग सप्ताह 
तक अवड्य अजनेका कर करें, जिससे Ro पी० के व्ययकी हानि न उठानी 
पडे । = नये ग्राहक भी बनायें Ged पत्रिकाका और अधिक विस्तार किया 
जा सक एवं सस्साहित्यके ग्रवार-प्रसारथे आपकी सहायताका लाभ अगेक 
लोगोंको सुलभ हो। E > म प्रकाशक 


wan 
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स्मरण किया हुँ i वाजसनेयी ब्राह्मणमें ` इसे दिवताओंका SUE “भाता? कहा गयाः 
है ।  अग्निहोत्रादि agin: ससे. अग्रभागे अर्थात्‌ पूर्व इसका प्रणय होता है, 
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चिन्तामणि | [ ९२६ 
अंग, स्वात्मख्प वना लेता है; इसलिए इसे अग्नि कहते £p Ge वृत्ति द्वारा ज्ञात 
ब्रह्म वृत्तिको भी अपने स्वरूपसे अभिन्न कर लेता है, aa ही काष्ठादिमें प्रज्वलित 
अग्नि भी उसे स्वस्वरूप वना लेता हैं। अतएव ब्रह्माग्नि या ज्ञानाग्नि शब्दका 
प्रयोग होता है । 
स्थूलाष्टीव त्ररणिके पुत्रने 'अवनोपन' शब्दसे अग्निकी व्युत्पत्ति मानी है । 
‘aim अर्थात्‌ स्नेह । यह किसीको स्नेह नहीं देता । झाकपूणि आचार्यका 
कहना है कि अक्ति'का अकार, 'दग्य'का गकार और 'नीत'का नि लेकर अग्नि 
शब्द दनता है । अभिप्राय यह कि यह रूपका प्रकाशन करता है, वस्तुओको WUT 
करता है और हविष्यको देवताओं तक पहुँचाता है । त्रह्मवस्तुको प्रकट करना, 
अविद्याको दग्ध करना और अप्राप्त-कल्पको प्राप्तः-सा कराना अग्नि” शब्दका अर्थ 
है। RA एक सद्‌ विप्रा वहुधा ददन्ति इस प्रसंगमे दो दार अग्निका 
प्रयोग हुआ है । वहाँ अग्नि-शब्दका अर्थ है शब्द-ब्रह्म, ज्ञान-अह्म । 
gigi शब्दकी व्युत्पत्ति यों दी गयी है : गत्यर्थक “सु” घातुक 
रूप है। जो आकाशमें गतिशील है, बह सूर्य है । 'गति' sesh वार 
ज्ञान, ३. मोक्ष और ४. प्राप्ति। जो आकाशमे व्यापर 
! ॥ प्रेरणार्थक अथवा प्रसवार्थक सु घातुसे भी 'सूय' शब्द बनता 
| उसका अर्थ है लोगोंको कर्मकी प्रेरणा देनेवाला अथवा लोक-जनक | प्राणवाय- 


कारको भगानेवाली, नष्ट करनेवाली, अनावृत कर 

भी हृ। प्रभातके अर्थमें इसका प्रयोग होता दै । सुर्य स्थावर-जंगम जगतका 

आत्मा ह र ऊपा है उसके आगे-आगे चलबेबालो उसकी वहन, जैसे ब्रह्मज्ञानके 
ग्यास ~- LI 


एकम्‌ कहा गया है। वही सम्पूर्ण 
के साथ वि" उपसर्ग जोड़नेका 
ववर्ती है । अतात्विक ही भास रहा हैँ 
देनेका अभिप्राय यह है कि जव अग्नि 
हैं, तो एकमात्र अञ्रितीय ब्रह्म 


यहां WERWHES YA को ही 
जगतूके ST भास रहा ह Gua 


का 
सूर्य आदि देदता भी अनेक eN भास सकते 


अनेक रूपोर्में भासे तो आइचर्य ही क्या ? 


D 
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uu ie 
मु बावा ऋतायते up क्षरन्ति सिन्धचः। redis: सन्त्योपधीः ॥ 


जो मनुष्य यज्ञ करना, सत्यपरायण होना, अपने हृदयको सरस 
बनाना अथवा परब्रह्म परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए 
वायु मधु-क्षरण करते हें । नदी और समुद्र उसके लिए मधुर रससे युक्त 
होकर प्रवाहित होने लगते हैं। उसके लिए सब ओषधियाँ मावर्य-गणसे 
युक्त हो जाती हैं । हमारे लिए भी वे सव उसी प्रकार मधुर हो जाये | 
_ ऋत : निरुक्तमें 'ऋत' शब्दके पर्यायवाची नाम यज्ञ, जल, सत्य दिये हैं । 
वेदोक्त सत्यके लिएँ इस शब्दका प्रयोग होता है । वेदोक्त सत्य हैं, धर्म और 
ST । ऋत चाहनेवालेको 'त्ररतायन्‌' कहते हैं ( वयच्‌ शतृ ) । उससे चतुर्थी 
विभक्तिमें 'वरतायते' शब्द वनता है। यज्ञ और सत्यभाषण दोनों अर्थ धर्मी 
qlee हैं। जलके अर्थमें रस-विशेषको aia करनेके कारण 'भक्ति चाहनेवाळा 
रसीला' यह्‌ भो इसका अर्थ हो जाता है । तत्त्वज्ञानी afer ऋत है, अवाधित 
सत्य ब्रह्म । 


सधु s^ शब्दका प्रयोग वेदोंमें वारः्वार जाता है । यहे शुभ कके 
फल सुखके अथम होता है । वृहदारण्यक उपनिपद्के द्वितीय अध्यायके uis 
TAIT नाम ATA है । उसमें सम्पूर्ण ग्राणियोंके लिए पृथिवी ay है 
ओर पृथिवीके लिए प्राणी मधु है' इस प्रकार वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
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DEES SSS SSS SII Inu. SEPELE ERIT 
“पूथिवी और प्राणी दोनोंमें जो आत्मा है, वही अमृत है, ब्रह्म है । वही ATS 
इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्रमा, - विद्युत्‌, मेघ, आकाश, 
धर्म, मनुष्यजाति, आत्मा--इन सबका भी वर्णन है । सबका एक-सा ही वर्णन 
करके सबके अन्तमें यह वाक्य कहा गया हैँ: 'यह आत्मा है, HE अमृत है, 
यह ब्रह्म है और यही सव कुछ है।' अन्तमें यह भी कहा गया है कि इस 
आत्मामें ही रथ-नाभि और रथ-नेमिमें अरेके समान सव . भूत, देवता, लोक, 
प्राण एवं प्राणी अपित हैं, अर्थात्‌ इसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है ।' “मधु' 

पदार्थके विशेष अनुसन्धानार्थ पूर्वोक्त ब्राह्मण RES है । 
ओषधि ¦ 'ओप'का अर्थ है जिसमें पाकका आधान हो वह । वृक्ष तो वार- 
वार फल देते हैं, पर ओपधि एक वार फल देकर सूख जाती है। wa: जौ 
आदि । ओपति दोपान्‌, धत्ते गुणान्‌ इति ओपबि:--जो दोप मिटाये और 
गुणोंका आधान करे वह ओपवि है, यह 'ओंववि' शब्दकी व्युत्पत्ति है । 

इस मन्त्रकी व्याख्यामें वेङ्खटनाथने दो इलोक लिखे हैं। उनका अभिप्राय 
यह्‌ है कि जो मनुष्य सत्यकी इच्छा करता है, उसे वायु, सिन्यु आदि मथु-दान 
करते हैं अर्थात्‌ सत्यके स्वरूपका aT कराते Tl वस्तुतः सत्य सूर्यके समान 
प्रकाशमान, स्वयंज्योति है । उसकी इच्छामात्रसे इसी जीवनमें सिद्धि मिलती है । 
मक्षिका पुष्पोसे मधु-संहरण करती है । we परिश्रम होता है, पर सत्यके 

जिज्ञासु और ज्ञाताको सम्पूर्ण विश्व ही मधु-रसकी वर्षा करता है । 


मधुमक्सुतोषसो मधुमत्पार्थियं we | मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ 

हमारे लिए रात्रिया मधुमती हों। ऊषा और दिवस भी मधुर हो । 
यह पृथिवी-लोक ओर पृथिवीके प्राणी मधुर-मधुर हों। पृथिवीका एक-एक 
कण मधुमय हो जाय । हमारा पिता द्युलोक भी मधुमय हो । 

मधु ' स्कन्थस्वामीने "WW शब्दका अर्थ प्रीतिकर लिखा है अर्थात्‌ सभी समय 
हमारे feu आनन्ददायी हों । द्युलोकको पिता कहनेका उन्होंने एक विशिष्ट अभि- 
प्राय वताया है । वे कहते हैं कि विवाहके समय वर कन्यासे कहता है कि मैं द्युलोक 
हूँ और तुम पृथिवी हो : die प्रथिवी त्वम्‌ ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७. १. ९ )। 
तदनुसार चुलोक वर हैं और पृथिवी है कन्या । पृथिवी हमारी माता है और | 
हमारा पिता; क्योंकि कन्या-वरके संयोगसे ही सबकी उत्पत्ति होती है । मुदुगलीय 
युल ,कहा गया-है कि द्युलोक पिता इसलिए है कि वह वर्षा आदि द्वारा हमारा 
पाळने करता है । पालक ही पिता होता हे । वह हमारे लिए मधुवर्षी वने । 
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anti [ सु-सू 
AARAU rgd 
agate चनस्पतिमंघुमाँ अस्तु सूरयः । माध्वीर्गाबो भवन्तु छः ॥ 

हमारे लिए एक-एक वनस्पति मधुर हो जाय । सूर्य मधुर हो और 
गायें भी मबुर gil 1 

मधु शब्दका अर्थ पुप्परस, मधुर, आसव आदि तो है ही, ज्ञान भी है। 
'मन्‌' जाने वातुसे मथु शब्द वनता है : 'मन्यते इति मनु ।' अभिप्राय यह क्रि 
हमारे लिए सव ज्ञानात्मक ब्रह्म हो जायें । 

वनस्पति ¦ यहाँ बनस्पति शब्दका अर्थ है वनोंका पति वृक्ष । यज्ञमें इसीस 
स्तम्भ वनता है, इसलिए यह देवतारूप है। यह भक्तोंके लिए भजनका स्थान है. 
तो विरक्तोंके लिए विक्षेपरहित शान्त स्थान | यह प्रपञ्च अश्वत्यवृक्ष है। ब्रह्माश्वत्य 
और करमश्वित्य । स्कन्दस्वामीने वनस्पति शब्दका अर्थ 'चन्द्रमा' लिखा है । 

qa र यज्ञका सविता, भक्तका नारायण-निवास और ज्ञानीका आत्मा ई 
सूयं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च | 

TA अर्थात्‌ यज्ञके लिए हविष्य देनेवाली धेनुएँ मधुर दुवसे युक्त हों। 
'गो' पदका अर्थ इन्द्रियवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ भी है । सूर्य बुद्धि, चन्द्रमा 
मन और गायें इन्द्रियां-ये तीनों मधुमय हों । 

ये तीनों मन्त्र ऋग्वेद प्रथम मण्डलके «d सूक्तमें हुँ । शुक्ल यजुर्वेद- 
संहिताके १३वें अध्यायमें भो आते हैं । उव्वटने लिखा है कि सर्वत्र मधु 
शब्दका अर्थ 'मधुयुक्त' ही है। चुलोकको पिता और पृथतीको माता 
उब्वट और महीधर, दोनोने लिखा है। उव्वटने 'मधु' शब्दकी व्याख्या 
करते हुए Wt tag’ यह श्रुति उद्धृत की हैं। ज्ञान मधु है, रस मधु 
है। सारी वस्तुएँ, दिशाएँ, समय, जाति ओर व्यक्ति तत्त्वज्ञानीके 
लिए सुखकर हो जाती हैं 1 


हां नो fis: at वरुणः रां नो सवत्वयेमा। 
शां न इन्द्रो इइस्पतिः रां नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
दिनका अधिष्ठातृ देवता मित्र हमारे लिए सुख-शान्तिका निधान 
बने। उपद्रवोंको शान्त करे और मैेत्री-दृष्टि जाग्रत्‌ रखे। रात्रिका 
अधिष्टातृ देवता वरुण हमारी रात्रियोंको सुख-शान्तिमयी, रसमयी 
वनाये | दिन और रात्रिका बिभाजन करनेवाला सूर्यदैवता हमारे लिए 
सुखकारी हो | वृहद्‌ देवताओंका रक्षक इन्द्र हमारे लिए सुख-शान्तिका 
हेतु बने जिनके पादःबिन्यास अत्यन्त विशाल हैं, वे विष्णु हमारे लिए 
सुख-शान्तिके कारण बनें | < 
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सायगने SSH! शब्दसे वामनावतारका ग्रहण किया है । उन्होंने विविक्रम- 
रूप मारण करके तोन पगोंमें तीनों लोक नाथ लिये थें। स्कन्दस्वामी और 
मुद्गला भी यही अभिप्राय है । | 

frend ‘fra’ शब्दके अनेक अर्थ दिये हैं; जो मीति अर्थात्‌ मृत्युसे त्राण 
करे, बह्‌ 'मित्र'। जो वृष्टि करता हुआ अन्तरिक्षमें दौड़े वह ‘faa’ ( डुमिञ 
SATA अथवा मिपि सेचने ) । अथवा स्नेहनार्थक 'जिमिदा स्मेहने' थातुसे 'मित्र' 
चन्द वना है । वरुण” शब्द ‘gq qur धातुप्ते बना है, जो मेबमालाको, 
आकाशको आदृत कर दे। 

अर्यमा' शब्दका अर्थ हूँ मित्र और वरुणका स्वामी । इन्द्र कर्मका स्वामी d 

हमारे जीवनमें सित्र-शब्दोपलक्षित प्रकाण-विवेक, वरुण-शव्दोपरूक्षित रस- 
प्रेम, अर्वसा-शव्दोयलक्षित समावि-योग, इन्दर-शव्दोपलक्षित धघर्मानुठान और 
बिण्णु-डाद ब्ोपलक्षित ज्ञान-त्रह्वाका प्रकाश हो । विष्णुको उउक्रम कहनेका अभिप्राय 
यह्‌ है कि उसके तीन पाद विश्व, तँजस, ma हैं और वह wa अद्वितीय 
तुरीय हुँ । 


= 


घोर समकी ! 
SARA ओपध-निर्माणबिद्‌ डा० जेरेमी थाम्पसनके कथना- 

SWR LAUT करबेचाछे लोग “घोर सनकी' होते हैं । 

_ डा० थाम्पसन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयमें ऑपधनिर्माण- 
ATS सहायक प्रोफेसर E. आपने कहा है कि YANA और 
विभिन्न tier संबंध आंकड़ों और विचरणों द्वारा अनेक चार 
fee हो चुका है। सैं समझता हूँ कि ये धूम्रपानकरमेवाले 
लोग महामूख होते हैं । 

EL अंतड़ियों पर लिगरेरके घुपुँ और निक्कोरिनके प्रभावके 
संवंधमें गवेषणा कर रहे हैं। इसका आंशिक व्यय अमेरिकी तंबाकू 
कंपचियाँ दें रही है । आपने कह! है कि मारस्मिक परिणामोंसे ES 
लगता है कि निकोटिन और fates gU अल्सरोंके ठोक eu 
लिए जरूरी नयी कोपिकाओंका विकास रुक जाता है । ; 

"ण्जेवभारत टाइम्स, वम्बईः २५ जून! ६९ 
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SIG 2 
Huil SUN 
सावधान ! 


aq Seer प्रत्येक चिन्तनशील व्यक्ति आजकी विघटनकारी uz 
त्तियोंको देख भविष्यके प्रति अत्यन्त निराश एवं उदास हो 
रहा है। राजनीतिक दळवन्दी, व्यक्तिगत एवं सीमित स्वार्थ-ताधनाकी 
गन्दी चेतना जन-ज्ञ्ञायक्रोंके अन्तःकरण पर छा गयी है। सिद्धान्तकी 
बातें केवल कहने-सुननेके लिए रह गयो हें । जीवनभें उनका आचरण, 
रहन-सहनमे उनका ATA वजित-सा हो गया है । जाति जातिसे, सम्प्रदाय 
सम्त्रदायसे, प्रान्त प्रान्तसे, वर्ग वर्गसे और भाषा भाषासे संघपे-रत हैं । 
ये सव उपद्रव राष्ट्रके लिए, मानवताके लिए अभिशाप हैँ--पह समझते 
हुए भी हमारे नेतागण SST अपनेको लाभान्वित करते हँ । राष्ट्रहित 
एवं औचित्यका विचार किये बिना वे उन्हीं हयकंडोंको काममें लाते 
हैं, जिनसे चुनावमें जीत और ऊँचे पद पाये जायें । उनका एक ही व्यान 
होता हे कि अपने दलको सरकार वने और हम मन्त्रोपद पर आसीन 
हों, भले ही नये-नये प्रान्त बनाने पडे और राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाय । 
हिसा, घिराव, निर्यातन, आगजनी, तोड-फोड एवं लूउ-पाटकी प्रदत्तियाँ 
दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं और इस दछबन्दी एवं स्तार्थके शिकार बड़े 
लोगों द्वारा उन्हें प्रोत्ताहन मिल रहा है । यदि हिंसाको सफलता मिलेगी 
तो मानव-समाज एक दिनके लिए भो सुखी ओर शान्त नहीं रह सकता । 
इस गन्दी दळवन्दीमें फंसे हुए लोगोके कारण ही लोंग दलगत सम- 
स्याओंके सुलझानेमें ही समय, शक्ति और वृद्धिका अपव्यय करते रहते 
हैं। अज्ञान, अशिक्षा, रोग, गरीवी और अनेक प्रकारके अभावोसे ग्रस्त 
जनताके हितके लिए वे कुछ भी नहीं कर पाते। इस विषम परिस्थितिमें 
साधुओं एवं बिद्वानोंको इस ओर ध्यान देना चाहिए और अधनी ओरसे 
शक्तिभर पवित्र प्रयास करना चाहिए कि जनता ऐसे राष्ट्रवघटकोंके 
भुलावेमें पड़कर पथ-्रष्ट न हो । 
सचमुच आजका नेतृत्व ही दूषित हो गया है नेतानामधारी अपने 
भाषणोंमें प्राचीन धर्म और उसकी परम्पराओंका खण्डन करते और 
हँसी उड़ते हैं, किन्तु उनके जीवनकी ओर देखें तो उन्हीं प्राचीन पद्ध- 
तियोंको अपनाकर स्वार्थ साधते दीखते हैँ। dU तो ये वर्णाश्रमका 
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उपहास करते हैं, उसे पिछड़ी समाज-व्यवस्था वताते हैं, पर चुनाव 
जीतनेके लिए उसीका सहारा लेते EI मानो सोच वेठे हों कि वर्णाश्रम 
धर्मके लिए नहीं, स्वार्थसिद्धिके लिए अपेक्षित है। ऐसे अशुद्ध अन्तः" 
करणके लोग ही आज राष्ट्रके feu आम बन रहे हैं । इनकी 
प्रवृत्तिसे न मानवताका संवर्धन होगा, न राष्ट्रका हित । अन्तःकरणकी 
शुद्धिकी बात तो दूर रही। ये आधुनिक नेतानामधारी बड़े-वूढ़ोंका ATA 
लेकर अपने-आपको पुजवाना चाहते हैं। जनताके हृदयमें लोकमान्य 
महात्माओंके प्रति जो अटूट श्रद्धा है, उसका उत्तराधिकारी बन जनताको 
ठगना चाहते हैं। इनसे सावधान होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
पथप्रदर्शन आवश्यक 
धूमधामसे पिछला चुनाव हुआ। बड़ी शान्तिसे सव कुछ हो गया, 
कहीं कोई भीषण दुर्घटना नहीं घटी । जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि अपने 
THE ऊँचे-ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हो गये। हमें जहाँ तक जानकारी है, 
कई चुनाव'क्षेत्रोमें जातीय संगठनोने इतना आतंक उत्पन्न कर दिया था 
कि सामान्य जनके लिए उनके पक्षमें मत देनेकी प्रतिज्ञा किये विना घरसे 
निकलना अशवय हो गया था। वैसे वे लोग भरी सभामें जातिवादके 
कट्टर विरोधी पाये जाते हैं। वे अपनी जातिका सदुपयोग धर्मके लिए 
करनेमें संकोच करते हैं, पर स्वार्थ, पद और विषय-वासनाकी पुतिके 
लिए उसका दुरुपयोग करनेमें नहीं हिचकिचाते | अनेक क्षेत्रोंमें पेसेको 
पानीकी भाँति बहाकर भ्रष्टाचार, मदिरापान, परस्त्रीके उपयोग द्वारा भी 
सफलता पानेकी चेष्टा की जाती है। जो लोग स्वयं जाति-द्वेष, सम्प्रदाय- 
वेष, भ्रष्ट रीति-नीति अपनाकर ऊँचे पद पर पहुँच जाते हैं, उनसे यह 
आशा करना केवल दुराशा ही है कि वे ईमानदारो, न्याय और सच्चे 
लोकहितको ध्यानमें रखकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे । जब हम देखते 
हैं कि वड़ी-बड़ी संस्थाओं और सभाओंमें ऊंचे पदपर पहुँचे लोग परस्पर 
गाली-गलौज और मार-पीट करते हैं, जूते चलाते हैं तो उनके बारेमें 
अपने आप सहज ही यह धारणा दृढ़ होने लगती है कि इनसे राष्ट्रका 
कितना हित, कितना संरक्षण होगा और ये मानवताके त्राण, कल्याण 
और संवर्धेनमें कितने सहायक हो सकेंगे ? 
कुछ मास पूर्वं एक राजनीतिक नेताके चरित्रपर झूठ-मूठ दोषारोपण 

किया गया | बिना सोचे-समझे, विना तथ्यका पता लगाये, हमारे द्वारा 
चुने प्रतिनिधि उबळ पड़े 1 हमारे एक आचायंके भाषणका भाव समझे 
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बिना, उनसे स्पष्टीकरण माँगे बिना उनके वारेमें ऐसी-ऐसी वातं कहीं, 
जिन्हें शिष्ट पुरुष अपनी जिद्वासे सम्वद्ध करनेमें लज्जाका अनभव करते 
हैं। किसीकी आलोचना करनेका मनुष्यको अधिकार है, परन्तु वह 
अपनी वुद्धिको संयममें रखकर विवेकपूर्वक, शिष्टताके साथ होनी चाहिए | 
दूसरेकी अशिष्टताके निराकरणार्थ अपनी शिष्टताको तिलाञ्जलि देनेका 
कोई कारण नहीं । हम चाहते हैं कि हमारे नेता उच्चकोटिके विचारक 
हों, निष्पक्ष हों, ईमानदार हों, निर्भीक हों। साथ ही शिष्ट हों और 
विश्वव्यापी जनता-जनार्देनके सम्मुख अपनेको अपराधी वनाकर मान- 
बताको निम्न धरातलकी ओर गिरानेका प्रयत्न न करें। हम देशके 
चिन्तचशीळ विद्वान्‌, सद्गृहस्थ और साधुओंसे अपेक्षा रखते हैं कि इन 
मूर्धन्य लोगोके व्यवहार और वाणीको संयममें छानेके लिए अपनी 
तपःपूत प्रज्ञा, साधना, शक्ति, सिद्धि, प्रभाव और भाषणका उपयोग 
करें । विद्वानों ओर चिन्तनशीलोंमें यह सामर्थ्य निहित है कि वे 
जनताको ठीक-ठीक दिशा-निर्देश कर सकें। जिस जनताके मत और 
` प्रभावसे ये अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वह जनता ही यदि इनका 
वास्तविक स्वरूप समझ जाय, तो इनके चंगुलमें कभी न फंसे | फिर इन्हें 
विवश हो जनताके सम्मुख सद्भाव और सदाचारसे युक्त जीवन व्यतीत 
करनेके लिए वाध्य होना पडेगा | 
हिन्दुत्व क्या हे? 
कुछ मास पूर्वं एक हिन्दू-समाजके शुभचिन्तक सेनानी मेरे पास 
आये। उन्होंने आग्रह किया कि कोई ऐसा मन्त्र या संस्कार होना 
चाहिए, जो प्रत्येक हिन्दूको मिले और उसे धारण करके वह समझ सके 
कि “मै हिन्दू हूँ! उनका अभिप्राय यह था कि जसे 'कुरान'के अनुसार 
संस्कार-सम्पञ्न होकर मोहम्मद रसुलका अनुयायी मुसलमान होता है 
या 'वाइबिळ'के अनुसार संस्कृत होकर ईसाका अनुयायी ईसाई होता है 
( सभी धर्मोकी प्रायः ऐसी पद्धति है ), ठीक वेसे हो हिन्दू-धर्ममें भी वेद, 
शास्त्र, आचायं-संस्कार आदि द्वारा ही हिन्दुत्व सम्पन्न होना चाहिए। 
उन्होंने यह भी सुनाया कि किसी आचायंने 'प्रभव'के लिए निषेध कर 
दिया । राम-कृष्णके अनुयायियोंमें मतभेद हो गया । सारे हिन्टू-समाअके 
लिए एक आचायंका निश्चय होना कठिन हो गया। इस प्रकार वे 
हिन्दुओके संगठनसे निराश हो गये और यहाँ सलाह लेनेके लिए आये 
थे । उनका कहना है कि संस्कारके बिना (हिन्दुत्व केसा ? 
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इस विचारपद्धतिमें सबसे वड़ा दोप यह है कि ferent भी ईसाई, 
मुसलमान आदिके समान एक मजहव माच लिया गया । असलें हिन्दू 
कोई एक आचार्य द्वारा प्रवतित, विशेष समयमें प्रचलित, विशेष 


Li 


०८) d 
संस्कार, साधन अथवा इष्टवाला मजहव नहीं है । यह अनेकतामे एकताका 
सिद्धान्त रखनेवाला एक समाज है । यह साम्प्रदाविक और असाम्प्रदायिक 
दोनों प्रकारके छोगोंका संगठम है। इसमें वर्ण और वर्णवाह्म दोनोंके 
लिए स्थान है । इसमें आश्रमी और अनाश्रमी दोनों रहते हैं । वेद, ईदवर 
और घर्मको च माननेवाले चार्वाक भी इसीके अन्तर्गत हैं। ईश्वर, वेद, 


A 


ब्राह्मण, यज्ञ, आदिके विरोधी जेन, बौद्ध भी हिन्द. समाजके महत्त्वपूर्ण 
अग हैं। वेदको प्रधाचता न देकर केवळ महापुरुषके वचनको ही प्रधानता 
देनेवाले सिख हिन्दू-समाजके बहादुर संरक्षक BI 'जन्मना वर्ण? वाले 
सनातनी और किमंगा वर्ण:' वाळे आयंसमाजी, दोनों ही हित्टू-समाजके 
प्राण हैं। ऐसी स्थितिमें हिन्दुको एक मज़हव मानकर उसकी व्याख्या 
करना उसके साथ अन्याय है। 'वर्णाश्रमी' और 'हिन्टू' शब्द पर्यायवाची 
हीं हैं Lf न्हे वर्णाश्चम' शब्दका पता नहीं, ऐसी पहाड़ी जन-जातियाँ, 
आदिवासी भील आदि पिछड़े कहे जानेवाळे लोग भी हिन्दु हो हैं। 
वस्तुत: 'हिन्द' शब्द 'भारत' का पर्यायवाची है और "peg: भारतीय! 
ही हिन्दू है; यदि वह अपनेको किसी अभारतीय आचार्यका अनुयायो 
अर्थात्‌ मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि स्वीकार न करता हो । यहाँ- 
तक कि यदि कोई भारतीय किसी आचार्यका अनुयायी न हो, क्त्तु 
भारतीय हो तो. वह भी हिन्दू ही हे । हिळू-समाजको केवळ वर्णाश्रम 
के घरमे SG अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। अमुक पोशाक 
Teint हिन्दुत्व नष्ट हो जाता है, अमुक क्रिया करनेसे हिन्दुत्व नष्ट 
हो जाता है, यह सव अविचारित-रमणीय है । बह किसी क्रियाके करनेसे 
पतित हो सकता है, किन्तु इतनेसे उसका हिन्दुत्व नष्ट नहीं हो जाता। 
वास्तवर्भे हिन्दुत्वको आप तव समझ सकेंगे, जब 'जन्मना वर्ण:' के 
समा भोगोलिक शाश्वत संविधानके प्रभावपर ध्यान देंगे। इसलिए 
आप अपनी वर्णाश्रममर-यांदाका ठीक-ठीक पालन कीजिये । मिट्टीसे हाथ 
धोइये। घोतो पह्निये। चोकेमें खाइये। अपनो सम्पूर्ण मर्यादाओंका 
पाल्न कीजिये। > 
जिस भावसे रजस्वला होनेपर माता, पत्नी, बहन ओर बेटीका भी 
स्पर तर्हा करते तथा योग-सावनामें नियमको दृश्सि स्वाङ्गजुगुप्सा- 
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वृत्तिसे परासंसर्ग करते हूं एवं जिस पादित्यकी भावनासे अपने ही बिशेष 


अद्धोंका स्पश Tal करते, ठोक उसी प्रकार सच्चो नीयतसे आप करिसी 


$ 


त्याग दीजिये। इस विद्याल देशके जन्मना और पीढ़ो-दर-पीढ़ीसे हिन्दुको 
ही हिन्दू मानिये। जो हमारे अनुयायी नहीं हैं, वे हिन्दू नहीं हैं, इस 
घातक मनोवृत्तिका त्याग कीजिये। हम घर्मपरिवतंनमें विश्वास नहीं 
करते। जो हिन्दू है, वह कभी ईसाई या मुसलमान हो ही नहीं सकता । 
जो वर, छल, प्रलोभनसे घर्मान्तरित किये गये हैं, उनके लिए अपने 
आश्रमका नहीं, हिन्दू-समाजका द्वार खुळा रहने दीजिये। उसे बन्द 
रखनेको विचारधारा हिन्दू-समाजके लिए सर्वथा अहितकारी है। आज 
हिन्टू-ससाज पर विपत्तिके वादळ मेंडरा रहे हैं। अभारतीय ANZA 
इसे निगल जावा चाहते हैं। साम्यवादी इसे अनीश्वरवादी हिंसक वना 
डाळनेपर उतारू हैं। इससे त्राण और कल्याण प्राप्त करनेका एक ही 
उपाय है कि अपनी-अपनी मर्यादामें रहते हुए ही हिन्दू-समाजको संघटित 
कीजिये | इसके विघटनका प्रयास मत कीजिये | 

हमारा हृदय 

. बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि 'चिन्तामणि' अपने उद्देश्यको gies 
सन्ने रहकर इस अंकके साथ अपना तृतीय वर्ष पूर्ण कर रहा है । हमसे 
आपकी जो कुछ सेवा बन सकी, अपनी क्षमता देखते हुए पूर्ण सन्तोष 
हे। हमने भारतके गण्यमान्य, qaa महात्माओं एवं विद्वानोंके उपदेश, 
सन्देश, विवेवन, निबन्ध और भाँति-भाँतिके चुटकुले, दृष्टान्त, न्याय 
पाठकोंकी सेवामे उपस्थित किये हे । हिमाचलसे लेकर कन्याकुमारी तक 
और सिन्धसे लेकर चीन, जापान, eat तकके विद्वनोंके विचारोंको 
ह! सादर स्थान दिया । तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, aT आदिके 
विद्वानोंके ऐसे लेख भी हम अपने पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत कर सके, जो 
अभी तक हिन्दीभाषामें प्रकाशित नहीं हुए थे । अनेक विश्वविद्याल्योंके 
SoU, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और मनीवियोंने अपने-अपने अनुसन्धान- 
का सार लेखरूपमें हमें दिया है। संस्कृत-भाषाके भी कतिपय अत्यन्त 
महत्वपूर्ण लिबन्धोंका हिन्दी-छूपान्तर भी पाठकोंकी सेवामें रखा जो 
हिन्दी-पाठकोंको कभी उपलब्ध न थे | हमने वौद्ध, जन, इस्लाम, सिख 
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आदि सम्प्रदायोके भी गम्भीर निबन्थ प्रकाशित किये हें । साथ ही अपने 
सभी वेदिक आचार्योके प्रति समान सम्मानका भाव रखकर उनके 
अनुयायी विद्वानों द्वारा लिखित मत प्रकाशित किये हैं । वेदान्त, भक्ति, 
योग, धर्म सभीकी यथायोग्य चर्चा की गयी है । संन्यासी, उदासी, वेष्णव, 
वेदिक, तान्त्रिक, सभी धर्मसंस्थाओंके रहस्योंका उद्घाटन करनेके 
लिए भी यथोचित प्रयत्न किया गया है। विज्ञान और चिकित्साको, 
साथ ही अन्य लौकिक विषयोंको भी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करनेमें 
अपनी ओरसे कोई कसर नहीं रखी गयी । 
हमारा उद्देश्य अविरोधी जीवन है । हम पशु-पक्षीकी भी अच्छाइयाँ 
ग्रहण करना चाहते हैं, फिर मनुष्योंकी बात ही कया? हम किसीको 
कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | किसीका अपमान करना नहीं चाहते | किसी- 
का खण्डन नहीं करते | सबके भीतर एक ही भगवान्‌ der है, उसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं, इस सत्यको हम जीवनमें मूतिमन्त देखना चाह 
हैं। जान-अनजानमें प्रसंगतः यदि कहीं किसीको भी इसके विपरीत कुछ 
कह दिया गया हो, तो उसके लिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वसा 
हमारा कदापि अभिप्राय नहीं। सव अपनी-अपनी मर्यादाका पालन 
करें, दूसरेकी मर्यादाका विरोध भी न करें। जो सत्य में हूँ, मुझमें 
है, वही सत्य दूसरा भी है और दूसरेमें भी है। 
हम अगले वर्षमें इससे भी अधिक उत्साहके साथ आपकी सेवाकी 
गाढ़ अभीप्सा लेकर प्रस्तुत हैं । आगे भी हम चाहते हैं कि 'चिल्तामणि! 
ईश्वर, मानवता, विश्व और राष्ट्रकी उसी गम्भीर सद्भावनाके साथ 
सेवामें संलग्न रहे, जेसा कि उसका उद्देश्य है। इसके लिए सन्त- 
हात्माओके आशीर्वचन और उपदेश चाहिए। विठ्ठानोंके गम्भीर 
गवेषणापूर्ण, किन्तु छोकग्राह्म निवन्ध भी चाहिए। धर्म वही है, जो दूसरे 
धर्मका विरोध न करे। धर्मान्तर-बिरोधी धर्मको कुधम कहा गया है। 
भागवतमें इसीके लिए 'विधमं' शब्दका प्रयोग किया गया है । हम किसी- 
के धर्ममें वाधा नहीं पहुँचाना चाहते, किन्तु दुढ्तासे अपने धर्मका संरक्षण 
और संवर्धन चाहते हैं; क्योंकि सब धर्मोके मूलमें एक ही बिशुद्ध धर्म है । 
विद्वान्‌ लेखकों, पाठकों, ग्राहकों, अनुग्राहकों और उद्देश्यके सहयोगियोंसे 
विनीत प्रार्थना है कि वे अपनी श्रद्धा, शक्ति एवं देदुष्यके अनुरूप 
'चिन्तामणि'के इन उद्देश्यों की पूतिमें सहायक बनें | 
८ >-सम्पादक 
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--पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द सरस्वती-- 


काल सवँगुण सम्पन्न हो गया ! 


श्रो वल्लभाचार्यजी महाराज कहते है कि श्रीकृष्ण-जन्माध्यायमें छ: पदार्थोका 
बर्णन है : t. जन्म, २. निरूपण, ३. स्तोत्र, ४. सान्त्वना, ५. रूपान्तर-स्वीकार 
और ६. गोकुल-गमन । जन्मक्ते अवसर पर कालमें परिवर्तन हुआ । आचार्यने 
इसका अभिप्राय यह वताया कि भगवान्‌ द्वारा अपनेमें स्थापित सभी गुण कालने 
प्रकट कर दिये, जिससे यह विदित हो जाय कि स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे 
हैं । मूलमें कालको 'सर्वगुणोपेत' और 'परमशोभन' कहकर सुचित किया गया 
कि कालके अन्तरंग गुण सद्गुण हे और बहिरंग गुण है शोभा । वह अपने 
दोनों गुणों द्वारा भगवानूकी आराधना करना चाहता है । आराधना पूर्ण समर्पणसे 
ही सम्पन्न होती है । 

एक वात यह भी ध्यान देने योग्य हे कि भगवान्‌ जिसकी आराबना स्वीकार 


करना चाहते हैँ, उसमें स्वयंको 
प्रकाशित करते, सद्गुण एवं सौन्दर्यको 
अभिव्यक्त करते और अपनी पूजा 
स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा न होता 
तो कालातीत प्रभु कामें क्यों प्रकट 
होते और उसे सुषुमा एवं सद्गुणसे 
सम्पन्न क्यों बनाते ? 

श्री हरिसूरिने 'भक्ति-रसायन'में 
कहा है कि वैसे तो काल संहार-गुण- 
वाला है और लोगोंका अनिष्ट ही 
करता है; तथापि भगवतू-सम्वन्बी 
होनेसे वह सर्वगुण-सम्पन्न और परम- 
शोभन वन गया । मनुष्यके हृदयमें तभी 
तक सभी बुराइयाँ और कुरूपताएँ 


महाराज श्रीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
WARS संगत समस्त जइ- 
चेतनके सुयोगांकी मार्मिक समीक्षा 
इस लछेखमे की EI उनकी WES- 
सिद्ध प्रतिभा, दाशनिक प्रौढ 
पाण्डित्यकें साथ भक्तकवि श्री हरि- 
सूरिकी अलंकरण - प्रक्रियाका भी 
त्रिवेणी-संगम इसमें सध आनेसे 
निश्चय ही यह लेख भावुक साधकोंके 
हृदयोंका समस्त किल्विष धोकर 
वहाँ स्वयंप्रकाश श्रीकृष्णज्योतिका 
आविर्माच करनेमें पूर्ण सक्षम होगा । 


रहती हैं, जवतक भगवानूके साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता । 


दिशाएँ qua हो गर्यौ 


श्रोकृष्ण-जन्मके समय fant प्रसन्न हो गयीं। इस सम्वन्यमे श्री हरि- 
सूरिका कहना है कि सभी. दिशाएँ देवियाँ हैँ । उनके पति देवगण कंसके आतंकसे 
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अपने-अपने अधिकारसे वंचित हो चुके हैं । अव कस-निपुदन श्रीकृष्णके अवतार 
ग्रहण करनेसे वे अपने अधिकार प्राप्त कर रेगे और उनका दिशाओके साथ प॒तर्मिलन 
हो जायगा । इसी भावसे दिशाएँ प्रसन्न हो रही हैं । यद्यपि भगवान्‌ दिग-भेदसे 
अतीत हैं; तथापि अवतार द्वारा उनका सभी दिशाओंके साथ सम्वन्ध हो रहा 
हृ | अव सभा दवता उनसे संयुक्त और उनकी झक्तिसे शक्तिशाली होकर शीघ्र 
ही अपनी-अपनी पत्नी दिशाओंके साथ मिळेंगे-इससे बढ़कर दिशाओके लिए 
चया सौभाग्य हो सकता है? वस्तुतः हरिमें ही 'हरित्त्व' है जिसका अर्थ 
हरिका भाव | इसी तरह दिशाओमे भी aia सिद्ध है, कारण रित्‌ दिशा का 
नाम हृ । उनका भाव भी हरित्त्व है। तव हरिके प्रसन्न उदयसे दिशाएँ क्यों न 
प्रसन्न हों ? सस्कृत-भापामे “दिशा” शब्दका पर्याय ह आद्या | 'दिद्याऐ प्रसन्न 
हो गयीं का अभिप्राय यह है कि दिद्याएँ विराट्‌ प्रभुके कर्ण होनेसे उनकी 
असन्नताका अर्थ हुआ, प्रभुने सत-पुरुपोक्री प्रार्थना सुन ली । 


यृथिरी मंगलमयी वनी ! 

पृथिबीने सोचा कि योगियोंके ध्येय, देवदियोंके ज्ञेय, भक्तोके अर्चनीय, 
कल्याणदायिनी, सदया, सर्व-सस्पत्‌-स्वामिनी, रूथ्मीके भी सेबनीय परमसुन्दर 
भयवतू-चरणारविन्द मुझपर निरन्तर बिहार करेंगे ! इसलिए ag आनन्दयुक्त 
दाकर मागल्यसे अछक्ृत हो गयी । सुनिये, श्री हरिसूरिके sez : 


ध्येयं योधिभिरच्यभाश्चितजनेभेयं fü देवर्षिभिः 
सेब्यं aaga च यत्सद्यया खर्वाल्यया५पि श्चिया। 
तच्छीमत्पद्सय HERE सञ्चारशीले भवे 
त्याचन्द्युता तदाऽघलिरभूच भाज्नल्यतो ७ ङकता ॥ 
एक सखीने पृथिदोदेवीसे परिहास किया : तुम्हारे प्रिय तुम्हारे ही रंगसे 
रंगे पीताम्वरसे दिन-रात लिपटे रहते हैं 1 अतः तुम्हारे लिए उनका भोग-योग 
दुर्लभ नहीं ।' पृथिवी देवीने कहा : 'प्रियसखी ! तेरा परिहास सच्चा हो। 
तेरे det धी-शवकर !' मानो यह कहकर पथिदीने सारे म्यगार-प्रसाधन धारण 
कर लिये हों । 
भगवान्‌ सर्वरूप हूँ, इसलिए उनका सवके साथ सव प्रकारका सम्वन्ध 
& | पृथिवी उनकी पत्नी है और सास भी । पृथु-अवतारमे तो पुत्री भी za 
भगवानका अवतार क्या हो रहा है, पृथिवीके जामाता सीता-पति पार रहे हूँ । 
तव दामादके आगमनपर सास आनन्द-मंगल मनाये तो इसमे आश्चर्य ही क्या ? 
यह दो सुप्रसिद्ध लोकव्यवहार है.। देखिये भक्तिरसायनका यह दलोक 
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आयाते ऋचिदेव सझनि HR जामातरि प्रेमतः 
उन्यामालुरतच चेतसि भवत्यानन्द marc 
erster न चिच्रमत्र यदभूस्ला भूमिरानन्द्रभाक 
सूताअठुरलामयाऽऽगमनमाळक्ष्याऽखिलाधी दातुः 
श्री हरिसूरि एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि पृथ्वी मन ही मन सोच रही ह कि वामन 
भगवान्‌ तो ब्रह्मचारी थे। भगवान्‌ परशुरामने भी ब्रह्मापंण कर दिया । फिर 
सीतापतिने तो सास ही दना ल्या । इसलिए मुझे किसी अवतारमें सुख-सौभाग्य 
नहीं मिला, लेकिन इस अवतारमें वह अवश्य मिलेगा। अव मुझे निरापद श्रीकृष्ण 
भोगकी प्राप्ति होगी । मानो यही सोचकर वासकसज्जिका नाविकाके समान 
पृथ्वीने मंगलमय श्यृंगार धारण कर लिया : 
बर्णित्याद्यदुपेन्द्रदोऽडुयिहित - ब्रहमर्पणाद्रामतो 
, यत्लीतापतितोऽप्यभू्च च सुखं श्वश्रुत्वतस्तारदाम्‌ । 
lange fer फलितं तद्गोगतोऽस्मिन्‌ भवे- 
qanana समभूद्‌ भूमिस्तदाऽत्युञञ्डळा ॥ 
Pat मगरलूमया हा यया, यह्‌ कहनका एक अभिप्राय यह भी ह कि उसने 
प्रभुका सं।भाग्यदायक आगमन जानकर अपने Te मंगळसुत्र पहन छिया | 
इसमें क्या सन्देह है कि सवंसहा पृथ्वी क्षमाशील होनेके कारण प्रमकी 
TUTA हो और उसके कण-कण मंगलमय हो जाये d : 
श्री हरि{रिकी एक उत्प्रेक्षा और सुनिये : 


एुचेणारिळळोकपालनकला संदर्शनीयापनिशं 
zT 


TEH | 


5 


i 


sha सर्वलव्श्दामंडयये ताताय भिस्तन्द्रितम्‌। 
युक्त दत्किळ मजछो5प्यविकृल CIE तातागति 
यद्ग्रामजजञपूर्वनान्यवलिजञः  स्वार्थान्वितान्यादचे d 
TATI यह कर्तव्य है कि पिताके सम्मुख सावधान होकर लोकपालन-कलाका 
अदशन करे कि त्युर्योंका हित कँसे करता हैँ? भूनिनन्दन मंगल अपने 
पिता भगवानूके शुभागमनके अवसरपर सतर्वाताके साथ नगर ( मथुरा ), ग्राम 
(T ग्राम ), ब्रज ( गोकुळ ) और आकर ( द्वारका ) आदिको मंगलयुक्त चना 
रहं हु--यह सर्वथा उचित ही है । 
नदियोंके जल असन क्यों ? 
श्री हरिसूरि कहते हैं कि भगवानके T अवतारके समय नदियोके समुदायमें 
प्रसन्नता मूर्तिमान होकर छलकने छूगी। इसका कारण क्या था? नदियाँ 
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उत्साहमें भरकर कहती थीं कि ये वे हो आ रहे हैं, जिन्होंने सेतु-वन्धके व्याजसे 
हम लोगोंको ससुरालमें पितासे मिला दिया । सेतु-वन्धनके समय बड़े-बड़े पर्वत 
समृद्रमें डलवाये | समुद्र हैं पति और पर्वत हैं पिता । अत्र न जाने ये कौन-सा 
सुख-सौभाग्य लेकर आ रहे हैं। अतएव नदियाँ प्रसन्न होकर हृदयसे उनका 
स्वागत करने लगी : 
प्रक्षित्तानेकभूभ्रूक्निचय - परिचळद्‌ - व्यस्तनीरधिवाद्धौं 
सेतूद्योगेन we जनकग्रहखुखं येन दत्तं पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तदचुपमखुखं ळभ्यमस्मभ्यमस्माद्‌ 
भूयो भूयोऽप्ययल्लादिति ag सरितः छुप्रसञ्चास्तदाखन्‌ ॥ 
नदियाँ सहेलियोंकी तरह परस्पर वातचीत कर रही हैं: 'अरी, हमने 
गंगासे अनेक वार प्रार्थना की कि तुमने हम लोगोके पिता अनेक पर्वतोंके चरण- 
दर्शन किये हैं तो हमें भी अपने पिताके चरण विप्णुपदके दर्शन करा दो । किन्तु 
गंगाने एक न सुनी । अब देखो, वे आज स्वयं पवार रहे हैं, यह हमारा अहो- 
भाग्य gU यह विचार करके नदियाँ प्रसन्न हो गयीं : 
्टास्मञ्जनकावनिश्रपद्या संदशांनीयं त्वया 
हे मन्दाकिनि नः शुभं निजञससुद्भूतेनिंदालं quai 
एवं भूरितरार्थिताऽपि नहि सा प्राददाथद्‌ So: 
we इष्टमितोऽचिरेण भवितेत्यासन्‌ प्रसन्नस्तु ताः॥ 
‘aa तो हमारे पति समुद्रके निवास-स्थानमें नारायणरूपी श्रीकृष्ण सर्वदा 
सन्निहित रहते ही हँ । फिर भी हमने अपने जामाताके रूपमें उनके दर्शन कभी नहीं 
किये कि वे केसे हैं ? क्या करते हैं ? लक्ष्मीने उनका संवरण जो कर लिया 
हुँ /--नदियाँ आपसमें वातचीत करती कहती है--'हे सखि! अब तो यह्‌ 
अन्तरकी दुर्लभ वासना विना प्रयत्नके ही पूर्ण होनेपर आ गयी है ॥ वस, यही 
सोचकर नदियोंने अपने नाम-रूपके वैभव प्रकट कर दिये और प्रसन्न-सलिला 
होकर भगवानका स्वागत करने लगी : 
नित्यं सन्निहितोऽपि ge नास्माभिरालोकितो 
जामाताऽस्ति स कीदशः स्वयमहो यः संवृतः qaar । 
इत्यभ्यन्तरवासनामखछुलभां निर्य्रळभ्यामितो 
निश्चित्य स्फुरनामरूपविभवास्ताः कि तथाऽऽसंस्तदा ॥ 
नदियाँ इसलिए भी प्रसन्न हो गयीं कि हममें से एक अर्थात्‌ यमुनाके साथ 
इनका विवाह होनेवाला है । यमुनामें करेंगे जल-विहार और द्वारकामें बनायेंगे 
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पटरानी | यमुनाके उदरसे कालियनागका उद्वासन करके उसका — 
करेंगे और रासलीलाके वाद स्नान करेंगे। अक्ररको नारायगरूपका दर्शन भी 
तो यमुनामें ही करायेंगे । 

हदाँको भी यही सोचकर अपार gi हुआ कि यह हमारा शोवन-प्रवोवन 
करेंगे । इसीलिए मानो वे प्रफुल्लित कमलोंके wur 


शुद्धि करें, उसमें दर्शन दें और उसे अपनी feet वनायें तो सव हृदोंका 
आनन्दित होना उचित ही है। ये हद नहीं, दह हैं। उपनिपदोंमें “दहर 
्रह्मकी उपासनाका विधान है । ‘ze’ यानी हृदय । ये जळ नहीं, जड़ भी नहीं, 
हृदय हैं । 
वायु GAM हो बहने लया 

जो सर्वोपरि दयालु दाता परमेश्वरकी प्रीति चाहता है, उसे भी दाता 
होना चाहिए; क्योंकि समानशीलके साथ ही प्रीति होती है । यही जानकर 
श्रीकृष्णके जन्मावसर पर वायु सुखका दान करने लगा । संस्कृत भापामें “स्पश'का 
अर्थ दान भी होता है । उदार दाता भगवानका प्रेमपात्र होता g । 

गुणीके सामने गुण प्रकट करनेसे ही उसका समुचित मूल्यांकन संभव हूँ। 
WMS शुभागमनके अत्रसरपर अपना स्पर्शगुण प्रकट कर वायुने यही तो 
किया । निश्चय ही भगवान्‌ इस गुणीका गुण देख रीझँगे । 

भक्ति-रसायनमें एक उत्प्रेक्षा श्री हरिसूरिके शब्दोंमें सुनने ही योग्य है : 

नित्योछसत्पद-मुकुन्दमुखारविन्द- 
घर्माद्विन्दु - ameg - रसैकपाने । 
उत्तज्ञभुज्ञगतिरस्तु amaa- 
त्यभ्यासधीः परिववों स तदा नभस्वान्‌ ॥ 

वायु यह ख्रोच उस समय शीतल, मन्द, सुगन्ध होकर वहने लुगा कि 
जव नित्य प्रफुल्लित मुकुन्द-मुखारविन्दके स्वेदविन्दुलूप मकरन्द-रसके पानका 
शुभ अवसर आयेगा, तो मैं प्रेमी मिलिन्दके समान निर्दोष रूपसे उसका पान कर 
सकूँगा । मानो इसीका अभ्यास करनेके लिए वायु सुख-स्पर्श होकर प्रवाहित 
हो रहा हो । 

वायु देवता हे । भगवत्प्राण & उसने मानो धरतीके मनुष्योंको उपदेश 
दिया : 'प्रभुके प्यारे भक्तो, यदि आपके gaa प्रभु-पद-दर्शनकी लालसा हो तो 
LAR उपार्जन करें ।' मानो सबको यही उपदेश देनेके लिए उसने अपना पुण्य 


गन्ध प्रकट कर दिया । क्या ही सुन्दर वचन है ! 
२ 
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प्रभुपदेक्षणलालखता यदि खुक्कवमेव हि तहिं नराजय । 

डउपदिशन्निति सर्वजनाजिजं खुकतगन्धमसावकरोत्स्फुटम॥ 

aaa अपने मनमें मानो ऐसा पवित्र विचार किया कि हनुमान्‌ मेरे पुत्र 
हैं। रामावतारमें उन्होंने भगवान्‌ रामकी भूरि-भूरि सेवा की । इससे में एक 
प्रकारसे अत्यन्त कृतार्थ हो ही चुका, कारण पुत्र अपनी ही आत्मा होती हूँ । फिर 
भी इस कृष्णावतारमें स्वयं साक्षात्‌ उनकी कुछ सेवा करूँ, इसी भावसे अनु- 
प्राणित वायु सदा सेवाका अभ्यास करने लया : 

पुत्रेण suaga छतया5स्य भूयः 
gaasi yaar gard एव | 
खाक्षात्तथाप्यहमिहापि amati 
aama: परिचचार तदा सदा सः ॥ 

जगतूके स्वामी चन्तोकी रक्षा करनेके लिए पृथ्वीतलपर अवतार ले रहे हूँ । 
तव उदार-पूत, पुण्यात्मा वायु, जो कि जगत्का प्राण है, भला सुखी बयों न 
हो ? वायुका सुखी होना और जगत्‌के प्राणियोंका सुखी होना, दोनोम ही 
औचित्य है । 

भगवान्‌ मरुद्गणको सुख देनेके लिए पवार रहे हैं, तव भला "Sq सुखी 
क्यों न हाँ? 
अग्नि शान्त होकर प्रज्वलित होने लगा 

अग्निदेवने सोचा कि सम्प्रति नारायण योगनिद्राका परित्याग कर सज्जनोंके 
संरक्षणार्थ अत्यन्त उत्सुक हैं । अब वे लोकमें धनञ्जय ( अर्जुन और अग्नि )की 
कीति वड़ायेंगे। भले ही उनका अभिप्राय अर्जुनपरक हो, किन्तु कोति तो 
मेरे नामकी भी होगी ही । इस आनन्दसे भरकर अनलस अनल ज्वालाकलाप- 
कलित होकर अपनी कान्ति प्रकट करने लगे : 

ized सुजनावनोत्सुकमना नारायणः सम्प्रति 

agi घनञ्जयद्धिमतुळां लोके करिप्यत्यसो | 
ad: पार्थपरोऽस्तु तस्य वचसो नाम्नास्तु कीतिमंमे- 
त्यानन्दादनळस्तदा किळ ळसत्कीलाकलापो वभौ ॥ 

अग्निने प्रार्थना की : हि श्रीपते प्रभो! हम रामावतारमें जानकोजीको 
गोदमें विठाकर शान्त हो गये थे। उसमें लोगोंने न हमारा सद्भाव माना, 
न आपका । कहने लगे कि aim तो विदेह-तन्दिनीके पातिब्नत्य या प्रभुके 
क्रोब-भयसे शान्त हो गया था । आपके वारेमें भी लोगोंने कहा कि प्रमुने इस 
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पर अहँतुकी कृपा नहीं की, जानकीजीकी रक्षाका प्रत्युपकार ही किया । किन्तु 
अव सभी देख ले कि हम किसीके भयसे नहीं, स्वभावत: आपके लिए शान्त 
हं । प्रभुको अपना यही भाव प्रकट करनेके लिए ब्राह्मगोंके यज्ञकुण्डस्थित 
अग्निदेव शान्त होकर प्रज्वलित होने लगे : x 


पातिवत्यभयाद्‌ विदेहदुहितुरस्वत्करोधमीत्याऽथवा 
शान्तोऽसावनळः - कपापद्मभूत्तेनेच ते श्रीपते । 
शान्ता एव निसगंतो वयममी स्म; सस्पतीति प्रमु- 
ख्यात्यै शान्वतरािषः सभभवन्‌ wa द्विजात्यम्मथः ॥ 
अग्निदेवने विचार किया कि आगे भगवान्‌ दो वार दावानल-पान करेंगे। 
हमारी ही जातिका कोई अग्नि-व्यक्ति श्रीपतिका 'मुख्य' हो जायगा । 
अर्थ है प्रधान अथवा मुखस्थ । अपनी जातिकी इस उन्नतिकी 
अग्निदेवता प्रेमसे प्रकाशित हो उठे । 
यह अग्नि वंश्वानर हूँ, विश्वनर हैं। वर्णाथम-धर्मके रक्षक प्रभुके गुभा- 
गमन पर अपने-अपने धर्मके पालनमें उनकी निपृणता युक्तियुक्त ही है । y 
अग्नि देवताओंका मुख है। मुखका दान्त होकर देदीप्यमान होना 
श्रसन्तताका सूचक हैं। अपने रक्षकके शुभागमन पर देवता लोग प्रसन्न हो 
रहे al अग्निके शान्त होकर प्रज्वलित होनेका यह भी एक अथं है 1 
प्रक्षावान्‌ उत्प्रेक्षक महाकवि श्री हरिसुरि अग्निके शान्त होने पर 
साधारण जनताके लिए क्या ही सुन्दर उपदेश देते रहे हैं : 
कंसायेरखरैबंलादपहत॑ स्वीयं हृव्विंभव॑ 
SA तत्पुनरच्युते समुदिते मत्वेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌। 
सम्पाेऽमितचैभवेऽपि खवळे प्रावल्यतो धीमता 
सन्त्याज्यो विनयो न जातुचिद्पीत्यासीच शान्तोऽनळः ॥ 
अग्निदेवका हविर्वेभव क॑सादि असुरों द्वारा वलपूर्वक छीन लिया गया था । 
भगवानुका अवतार होनेपर वह फिर मिल जायगा--इस ate अग्निदेव चमक 
उठं। फिर भी यतः बुद्धिमान्‌ पुरुपको सवल एवं अमित वैभव प्राप्त होनेपर भी 
उन्मत्त हो विनयका परित्याग नहीं करना चाहिए, इसीलिए अग्निदेव शान्त- 
भावस प्रकाशमान हो रहे थे। 


साधुओंके मन ग्रसच हो गये 


विश्वमे सभीके मनमें सुख-दुःखकी लहर उठती रहती हैं। कर्म सुख तो 
कमा दुःख | किन्तु साबुओंका मा रावः दुः्ी रहता है । कोई साधु कहता है : 


EA PEPE RAED CLL TS 


मुख्य का 
कल्पना कर 
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“मनको मार डालो ।' कोई कहता है: 'इसका निरोध करो । हृदयको गुहामें 
इसे कैद कर लो ।” ये साधु बेचारे मनको उसकी पत्नी इन्द्रियोंस मिलने ही नहीं 
देते, भोग भोगने हो नहीं देते । भगवान्‌के अवतारके समय साधुओंके मन प्रसन्न हो 
गये । अब परमात्मा मनसे परे न होगा । न मनको मारना पड़ेगा और न उसका 
निरोध ही करना पड़ेगा । अव तो बे विना प्रयत्नके ही परमात्माके स्वरूपका 
दर्शन कर सकेंगे । मन भो अपनी पत्नी इन्द्रियोंके साथ भगवानूका भजन कर 
सकेगा । अतएव साथुओंके मन प्रसन्न हो गये । साधु तो सुखी हुए ही, उनके 
मन भी सुखी हो गये। देखिये हरिसूरिका भक्तिरसायन, अध्याय ३, 
इलोक ५४।' 

भगवान्‌ वहुतसे अवतार ग्रहण करते हैं, परन्तु उन्हें न पहचाननेके कारण 
साधुओंके मनको अपार कष्ट होता है। इसीसे कृष्णावतारमें प्रभुने वसुदेवके 
मनमें प्रवेश किया । पहचाने गये । मन-मन तो एक ही हैं । इस प्रकार अवतार 
ग्रहण करनेपर सभी लोग पहचान लेंगे इसलिए साबुओक्रे मन प्रसन्न हो 
गये । भगवान्‌का अवतरण सुमनस्‌को सुख देनेके लिए है। सुमनस्‌ अर्थात्‌ 
शुद्ध-मन, देवता, पवित्रमना साधक और छता-पृष्प । स्वाभाविक ही है, उनके 
अदतारके समय मुननसू प्रसन्न हों। संस्कृत भायामें 'मावव' शब्दका अर्थ 
श्रीकृष्ण और 'वसन्त' दोनों हैँ । 'मावव आया' सुनकर उपवनमें, iÑ, 
सन्तोंमें सुमनस्‌ सामोद हो गये । 'आमोद' अर्थात्‌ आनन्द और सुगन्ध । 

यहाँ मूलमें 'साघूनाम्‌' का विशेषण है 'असुरदुहाम्‌' । इस विशेषणका 
सामान्यरूपसे ऐसा अर्थ प्रतीत होता हैँ, जसे साबु असुरोंके द्रोही होते हों: 
'असुरेभ्यो gre इति ।' किन्तु इसका सम्प्रदाय-परम्परा गत अर्थ दूसरा 
है: ‘gale इति ger, असुरा द्रुहो येपां ते असुरद्रुहस्तेषाम्‌ ।” अभिप्राय यह 
कि असुर ही साघुओसे द्रोह करते हैं, साधु असुरोसे नहीं । सावृओंके हृदयमें 
परमात्मा रहते हैं, असुर नहीं । 
किचर-गन्वव गान करने लगे 


किन्नर आनन्दसे भरकर गान करने लगे । उनके मनमें यह भाव उदय 
हुआ कि प्रभु अबतक तो सन्नरोंकी ही रक्षा करते थे; अव किन्नरोंकी भी रक्षा 


१. at हरिसूरिका 'भक्तिरसायनम्‌? ( केवळ deze ) मूल्य आठ रुपये । 
प्रासिस्थान--( ३ ) सत्साहित्य प्रकाशन दृस्ट, fe", २८/१६ 
रिजरोड, वम्बई-६ | f ] 
(2) आनन्दकानन प्रेस, सी.के., ३६/२० वाराणसी-१ 
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करनेके लिए आ रहे है ( सन्नर = सत्पुरुष, किन्नर कुत्सित qur) । गन्ध 
परस्पर चर्चा की कि भगवानका जगतमें नत 
"सौभाग्यका विपय है; क्‍योंकि बीत be a MM AR 
गन्वर्वनयर'की उपमा दिया करते है 1 अव वे उसी Zi are 
तूको जव गन्त्र्व- 
TRÈ समान कहेंगे, तो हमारे नगरका किना अधिक गौरव बढ़ जायगा 7 
मेघ मन्द-सन्द॒ गजेन करने लगे 
अपनी गर्जनाके वहाने मेघ समुद्रसे कहने लगे : 'हे जागर ! यह तुम्हारे 
सान्निष्य और उपदेशका ही फल है कि हम भी तुम्हारी तरह जळके धनी दन 
गये । अव हमें वह उपाय वताओ, जिससे हम भी तुम्हारी तरह भगवानके प्रिय 
बन जायें। जसे तुम्हारे भीतर भगवान्‌ निवास करते हैं, वैसे ही हमारे भी 
अन्तरमें वे निवास करें। श्री हरिसूरिके इस भावका रसास्वादन कीजिये 
सागर त्वदुपदेशफल aed वहुजडस्थितयः स्मः 
तत्तथा az यथा त्वमिवास्मिस्तत्प्रिया चयमणि प्रभवामः ॥ 
इस इलोकमें “उपदेश” शब्दका अर्थ 'देशसमीप्य' और 'जड़' शब्दका अर्थ 
जल' भी हैं । 
मेघ मन्द-मन्द स्वरसे दया कह रहे हैं ? यह सुनिये श्री हरिसूरिके शब्दाने : 
मद्दस्वायत्तवृत्तियेदरसि घन ततो मद्वदत्यक्तवेलो 
वतंस्वेत्युक्तिमव्धेस्तदुदितरवतस्तकयन्नस्तुवाहः | 
सन्मागंस्थः सविद्युद्सुद इह मरुद्योगतः सञ्चरामि 
सर्यायुत्छृरतेजा इति ख किमवदन्मन्दमन्दस्वरेण ॥ 
“समुद्र ! तुम अपनी गर्जना द्वारा हमें यही उपदेश दे रहे हो न कि देखो 
वादल ! तुम्हारी जीविका मेरे जलधनके अधीन है । इसलिए तुम्हें भी मेरी ही 
तरह वेला ( मर्यादा ) का त्याग किये दिना व्यवहार करना चाहिए। ठीक हूँ 
हम समझ गये । देखो, सन्मात्रमँ स्थित विद्युत्‌, वसु और मस्त हमारे साथ हैं । 
सूर्यादि ज्योतियोंको भी हम ढंक सकते हँ ।' मानो मन्द-मन्द स्वरसे वादल 
यही कह रहे हैं । 
रामावतार सुर्यवंदमें हुआ । अब कृष्णावतार चन्द्रवंशमें हो रहा हैं । 
“दाहिने और aft दोनों नेत्र समान ही तो हैं। सौर मार्ग और SX, उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन दोनों ही मार्ग प्रभुको इष्ट हैं। इसलिए पहला अवतार उत्त- 
रायणमें हुआ तो दूसरा अवतार दक्षिणायनमें । वराह, नृसिह आदि अवतार 
उग्र हैं। इस सोमवंशी अवतारको ही 'सोम्य' कह सकते हैं। भगवान्‌के 


सकड़ों अवतार होते हैं। कोई-कोई अत्यन्त शान्त ( जैसे : हंस, कपिल ) 
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तो कोई-कोई अत्यन्त उग्र ( जैसे : नृसिह, वराह )। किन्तु यह ण्णावतार क्रूरके 

लिए क्ररतर और सौम्यके लिए सौम्यतर है । 
श्रवणसे मिलते हैं कृष्ण, इसलिए चान्द्र मासकी रीतिसे श्रावणमासके कृष्ण- 
पक्षमें उनका जन्म हुआ। उनका स्वल्प है भद्र, अतः भाद्रपदमें जन्म लेना 
उचित ही है । अष्टमी-भूमिकाके समान अष्टमी है । कृष्णका पक्ष है और सात 
पहले एवं सात बादमें तिथियाँ हैं, मध्यमें अष्टमी । मध्यमें ही भगवान्‌का जन्म 
होता है । 
समय था निशोथ 
गीताका कहना है कि संयमी पुरुष निशामें जागता है । कयां ? उसमें 
ईपवरके दर्शन होते है । इस वचनकी यथार्थता प्रकट करनेके लिए ही भगवान्‌ 
निद्यामें प्रकट हुए । 
निशापति चन्द्रमाके वंशमे जन्म लेना है तो निद्याके गर्भसे ही लेना चाहिए 
और वह भी नियाके मध्य । अतएव निशीथ ( अर्धरात्रि ) में भगवानका जन्म 
हुआ । कृष्णपक्ष, मध्यवतिनी अष्टमी जयातिथि ! उस दिन चन्द्रोदय भी निशीथमें 
ही होता है। इसीलिए श्रीक्कष्णचन्द्रका जन्म भी निशीथमे हुआ । संस्कृत 
भाषामें 'विधु' शब्दका अर्थ “विप्णु' और “चन्द्रमा' दोनों हे । इन उत्त्रेक्षाओंके 
साथ-साथ श्री हरिसूरिकी एक सूक्तिका और आनन्द लीजिये : 
नास्सादुद्धाधिकारात्‌ कथमपि जनकाज्ञातक स्यान्मदीयं 
तस्मात्‌ संपाद्यमाद्यान्वयपुरुषकरस्पदातः सम्प्रतीति। 
आठोच्यैचाच्युतोऽसौ समजनि समये ताइशे एवं यस्मि- 
amass sagga aE सकलात्माव्धिवाराप्लुतश्च ॥ 
भगवानूने अपने मनमें विचार किया कि मेरे पिता वसुदेव कारागारमें वन्द 
हैं । इसलिए वे मेरा जात कर्म नहीं कर सकते । तव क्या करना चाहिए ? मेरे 
वंशके आदिपुरुप चन्द्रमाके कर ( किरण )-स्पर्शसे ही वह संस्कार सम्पन्न 
कराया जाय । अतएव उन्होंने ऐसे समय जन्म लिया, जब चन्द्रमा समुद्रजलमें 
स्नानकर अपनी रश्मिरूप गायोंके साथ सकलात्मा-पूर्ण होकर उदित हो रहे हैं । 
रोहिणी भगवानके पुत्र ब्रह्मदेवका नक्षत्र है। अपने जन्मके लिए उसीको 
चुनकर भगवानुने पिता-पुत्रका अभेद सूचित किया, sar कि श्रुतिने कहा है : 
आत्मा चै ga नामाऽसि । 
ब्रह्माके जीवनमें जो सृष्टिनिर्माणकी निपुणता है, वह मानो रोहिणी नक्षत्रमें 
जन्मका ही फल हे, यह सोचकर भगवानूने भी यदुवंशका विस्तार करनेकी 
इच्छासे रोहिणी नक्षत्रमे ही जन्म लिया । 
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वलराम ज्येष्ठ हँ, परतु कृष्णकी माता देवकी और रामदी माता रोहिणी यह 
माताका भेद वलरामजीके लिए खेदजनक न हो जाय, इस अभिप्रायसे श्रीकृष्णने 
रोहिणीमें ही जन्म लेना उचित समझा d 


जन्मके समय प्रभु के ध्यानमें आया कि रोहिणीका पेट खाली होनेपर भी में 
स्वयं उसमें नहीं गया । वळरामजीको योगमाया द्वारा देवकीके ed निकाल- 
कः रोहिणीके पेटमें भेजा । इस कारण रोहिणीके मनमें असन्तोप हआ होगा । 
इसलिए अव मुझे रोहिणी नक्षत्रमें अवतीर्ण होना चाहिए । 

मैं देवकीकी ही तरह वसुदेवकी रोहिणी आदि अन्य पत्नियोंका भी मातवत 
आदर करता हूँ, यह भाव प्रकट करनेके लिए श्रीकृप्णने रोहिणीमें जन्म रिया | 
भगवान्‌का आविर्भाव हुआ 

“आविर्भाव” शब्दका अर्थ है, विद्यमानका ही प्रकट होना । जन्ममे केवल 
भगवानका अन्वय ही है, उतात्ति नहीं | 

जैसे साधक अपने हुदयमें भगवानूके आविर्भावका ध्यान करनेसे पर्व 
शास्त्रोक्त-सद्धतिसे भूतशुद्धि करता है, वँसे हो श्रीकृष्णके अवतरणके पूर्व प्रकृति- 
नायिकाने अपनी हृदयशुद्धिक लिए भूतशुद्धि कर ली। यही कारण है कि 
मही मंगलमयी, जल प्रसन्न, अग्नि शान्त, वायु सुखस्पर्श, गगन निर्मल-तारक यह 
सारा वर्णन किया गया । इतना ही नहीं, दिल्लाओंका प्रसाद और कालका सर्व- 
गुणयुक्त होना भी वर्णित हुआ । मनकी निर्मळता और मृनि-देवतारूप आत्माकी 
सुमनस्‌-त्यागरूप आत्मशृद्धिका भी वर्णन है । इस प्रकार न्यायशास्त्रोक्त समस्त 
नव द्रव्योकी शुद्धिका वर्णन हो जाता है । 

ब्रह्म सामान्यरूपसे विद्या और अविद्या दोनोंका प्रकाशक है । वह किसीका 
भी विरोधी नहीं । अतएव ag न किसीका निवर्तक है और न प्रवर्तक । वह भास- 
मानके भावाभावका अधिष्ठान ही है । किन्तु वही जव महावाक्य-भ्रवण, पदार्थ- 
शोधन और लक्षणा आदि द्वारा वृत््यारूढ़ होता हैँ, तव अविद्याकी निवृत्तिमे समर्थ 
होता है । अन्तमें न वृत्ति रहती है, न आहूढ़ता | इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म अथवा 
Sex अविद्या-मायाका निवर्तक नहीं प्रकाशक और अधिष्ठान ही हैं । जव शुद्ध- 
अन्तःकरणरूप वसुदेव और शुद्धवुद्धिख्या देवकीके संयोगसे ब्रह्मका अवतरण 
होता है, तव वे पृतना-कंसादिरूप अविद्या एवं तत्कार्योकी निवृत्ति करते 
$ जैसे आरूढ़ चेतन ही अविद्याका निवर्तक है, वैसे ही अवतीर्ण चेतन 
ही दुःख-दोपादिका निवर्तक होता है p अविद्याकी निवृत्तिक लिए सामान्य ईश्वर- 
बिश्वास पर्याप्त नहीं है; उसका अझेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भी अपेक्षित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतारका यही अभिप्राय है । e 
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— अनन्तश्री करपात्रीजी महाराज — 
(३) 


उपनिपद्में यह प्रश्‍न उठाकर 
fe वह परमात्मा किसमें प्रतिष्टित है, 
उत्तर दिया गया है कि “अपनी 
महिमामें' अर्थात्‌ ब्रह्म अपनी महिमामें 

प्रतिष्ठित $1 मूलका मूल नहीं 
होता, इसलिए मूल स्वयं ही अपना 
मूल हैं अतएव सर्वमूलके मूलत्वके 
समान सर्वप्रकाशक स्वयंप्रकाश होता 
हैं और सर्वाधार होता है अन्या- 
धार-रहित । इस प्रकार विचार 
करनेपर सिद्ध होता है कि वैकुण्ठ 
क्षीरसागर, शेष आदिके ed 
भगवानुका ही विशेष-आविर्भाव है। 
एक पूर्णानुराग-रस-सार-सरोवर है । 
उसके सर्वस्वरूप पंकसे उदित कमळ 
ही दुन्दावन है । उस कमलके किजल्क 
गोपी हैं तो पराग कृष्ण | मकरन्द-रस 
वृपभानुनन्दिनी हैं। रस-सार-सर्वस्व 
हाचक कारण पूर्ण, नित्य, नवनवाय- 
मान, सौन्दर्यशाली प्रेमार्ण ही 
वृन्दावनका आश्रय हे । उसमें कहीं 
मरकतमणिमयी रत्नभूमिमें स्वर्ण- 
वर्ण दुर्वादळ हैं, तो कहीं स्वर्णमयी 
भूमिमें नीलमतुल्य दुर्वादल $a कहीं 
पद्मराग-मणिमय अनुराग-रंजित रक्त- 


भूमिमें स्फटिकमणिके समान धवल 
दुर्वादल हैं और कहीं स्फटिकभूमिमें 
लाळ-लाल gas । तेजोमयी, 
प्रकाशप्राय स्थलियोंमें नाना प्रकारके 
रत्न खचित हैं । ख्यता है, जैसे 
सौन्दर्य-माधुर्यकी लहरें उठ रही हों । 
कर्पूर-रजसे मिश्रित पुप्पोंके पराग मन 
और नेत्रोंको शीतल करते E सभी 
वृक्ष कल्पवृक्ष हैं तमालका आलिंगन 
करनेवाली स्वर्णलताएँ अपनी झिल- 
मिल ज्योतिसे मनको ?.लात्‌ खींच 
लेती हैं । वृक्ष-छताओंसे चिलकने- 
वाली प्रकाझकिरणें भुवन-भास्करके 
प्रकाशको फीका कर देती हूँ । 
वृन्दावनके चारों ओर ग्युगार- 
रसपूर्ण कलिन्दःनन्दिनी प्रवाहित हो 
रही हैं । वे निखिल रसामृत-मूर्ति 
श्रीकृष्ण और उनकी प्राणेश्वरी वर्गात 
नन्दिनीके प्रति एक-से-एक श्रेष्ठ भाव 
उत्पन्न करती $ तथा अपनेको और 
दूसरोंको कृतार्थ करती हैं। मिलिन्दः 
माला पुप्पोंके परागासवसे मतवाली 
होकर मनोरम गुंजारसे वनराजिको 
निनादित करती रहती हैं, मानो 
अनुरागं घन मम्द-मन्द गजन कर 
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रहे हों। हंस, सारस, शुक, पिक 
आदि वृक्षोंकी डाल्यों पर वैठकर 
कलरव करते हैं, जँसे राग-रागिनियाँ 
ही मूर्तिमान्‌ होकर गान कर रहो 
हों । हरिणी और मयूरी श्यामाश्यामके 
पादारविन्द-मकरन्दरससे उन्मद हो 
विविनराजकी शोभा बढ़ा रही हूँ। 
चमेली, मालती, जाति, जूही, चम्पा, 
अशोक, नागकेसर, गुलाव आदि 
स्थळके एवं जलके नीले, पीले पुष्प 
एवं कुमुदिनो, कमल आदिसे वृन्दा रण्य 
कुसुमाकर हो रहा है । कोटि-कोटि 
मनोज्ञ मनोज, लक्ष्मी और रति दिन- 
रात बृन्दावनकी सेवा करते रहते हैं । 
प्रिया-प्रियतम वृन्दारण्यकी सुपुमा 
देख-देखकर प्रीति-परस्परामें निमग्न 
होते रहते हैं । कुंज-छुंजमें नित्य नूतन 
तूलिका-तल्प, किसलय कुसुमोसे 
रचित पर्यंक, भोगके दिव्य उपकरण, 
प्रिया-प्रियतम और सखियोंके मनको 
अपनी ओर sTEE करते रहते हैं। 
दिव्य सुरभि पटवास, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके पुष्परसासिक्त पट्टाम्वर, 
दिव्य जगमगाहटसे युक्त आभूपण, 
विजलीकी तरह चमक-चमक कर 
मानो वृन्दावनकी आरती उतार रहे 
हों। यहाँ प्रेमसे आशिगित सौन्दर्य 
हैं और सौन्दर्ये आलिगित प्रेम। 
वहीं देखनेको मिलता है प्रेम-सौन्दर्यका 
महासागर, जो सौन्दर्य-माधुर्यको उत्ताऊ 
तरगासे उद्देलित हो रहा gl वहीं 
रसिकशिरोमणि, विदरव प्रियतमः 


अगवानका निवास 
सबकी इच्छा आर ae रूप 


धारणकर प्रभु सत्रको प्रसन्न कर रहे 
a 


€! चह सुख-स्वरूप परमात्मा 
हमारे हृदयमें ही Ea फिर हम 
दुःखी किसलिण gi ? 


युगल आनन्दित होते gl क्या हो 
सुन्दर कहा a 
महानन्द-सुधास्थोधि- 
रचुरागतरङ्कितः 
प्रेमसौन्द्येचाराभि- 
taw: emen: di 
प्रमोदेते सुदा तत्र 
पुष्पितौ नीळपीतको | 
दिव्यच्छविमयों रस्यौ 
रसिको वरपङ्कजौ ॥ 
प्रेमाृत-रागारे 
वृन्दाचन-सरोवरे | 
mid रससंसक्तो 
age रसिकोत्तमों ॥ 
महानन्दका सुधा-समृद्र है, जिसमें 
अनुरागका तरंग उठ रहो हैं। 
मन्मथ-मेघ प्रेमसौन्दर्य-घाराकी वर्षा 
करते हैं । रसिक-चक्रवर्ती प्रिया- 
प्रियतम दिव्य छविमय नीले-पीले श्रेष्ठ 
कमलके समान प्रफुल्लित होकर आनन्द- 
मग्न हो रहे हँ । सचमुच वृन्दावन- 
सरोवर प्रेमामृत-रसका आगार है । 
इसमें परम मधुर रसिकोत्तस रसासक्त 
होकर परस्पर रसकेलि करते zi 
वृन्दावन क्या d ? श्रीवुन्दाका 
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यौवन ही वन £O बह प्रेष्ठ-युगलकी 
लीला-सहचरी है । उसके पत्तों और 
फूछोंमें प्रिया-प्रियतमकी छवि प्रति- 
fafaa होती है। कभी-कभी पहचानने- 
में भ्रम भी ENTE कभी अपने- 
को प्रेयसी समझकर आलिंगनकी 
प्रवृत्ति भी सम्भव है । इसीसे अंगमें 
दिव्यं सौरभका भेद कर लिया जाता 
है। कभी-क्रभी नेत्रोंमें ऐसा अंजन 
लगा रेने हैं कि प्रतिविम्वका ग्रहण ही 
न हो। <धृन्दावन-शतक'में स्वामी 
श्री प्रवोधानन्द महानुभाव ने कहा है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राधारानी 
के हृदयमें, जो केलिचातुरीकी नव- 
नत्र वारा प्रवाहित होती और निरन्तर 
काम-तृण्गाक्री वृद्धि होते हुए प्रति- 
क्षण प्रेम-वन्धनमें गाढ़ता आतो है-- 
ये सव रसनिधि वृन्दावनकी दिव्य- 
शक्तिका चमत्कार हे । इसोसे गोस्वामी 
श्री हितहरिवंगजी महाराज कहते हैं 
कि श्री राघारानी निज कर-क्रमलोसे 
जिसकी लता-वल्लरीसे पल्लव चनती 


है, जिसको agenge cafu 
3१४५ Ser 


भगवानका निवास 

सगत्रानूने सरस्वतोक्रे तटपर 
THAN वेठकर पांचभौतिक शरीरका 
त्याग किया। सरस्वतो ज्ञानको 
अधिशत्‌ देवता हैं । gaas अर्थात्‌ 
बुद्धि | बुद्धिमं जहाँ ज्ञानरूप सरस्वती 
प्रवाहित होती है, बहाँ मगवानका 
निवास हे । 


श्रीरावारानीके चरणचिल्व-मुद्रापे 
स्वीयत्वेन अंगीकृत हैं, जहाँकी मत- 
वाली खगावली राधाके यशोगानसे 
मुखरित है, उसी राधा-विहार-विपिन 
श्री वृत्दावनमें मेरा मन सर्वदाके 
लिए रम जाय ( रा० go १३ ) । 
उन श्रेष्ठ शास्त्रों और उनमें. 
उपदिष्ट-आविष्ट, सन्त-सम्मत मार्गोसे 
अथवा उनके आचरणोंसे हमें क्या 
लेना-देना है, जिनमें प्रेम-मूति श्री- 
रावारानीकी महिमा-सुधा और उनके 
उत्कृष्ट भावका वर्णन नहीं है । मुझे 
उस सर्वातिशायी वंकुण्ठ-लक्ष्मीसे भी 
क्या प्रयोजन है, जहाँ श्रीराधा-रानी 
नहीं ? भले ही कोटि-कोटि जन्म हों, 
परन्तु श्रीवृन्दावन-भूमिक्रे प्रति मेरी 
मधुर-मधुर आशा वनी रहे ( रा० 
go २१६ )। रसधामळलाम वृन्दा- 
वनके अनुग्रहसे ही रसरूपिणी राधामें 
प्रीति होती है । साथ ही श्रीराधा- 
रानीकी पदनखमणि-चन्द्रिकासे प्रका- 
शित चित्तमै ही रसधाम वृन्दावनके 
प्रति अनुरागवृत्तिका उदय होता है। 
परिपूर्ण परमप्रेमकी ही दो अवस्थाएँ 
हैं, जडता और चेतनता। दोनों 
वृन्दावनमें सर्वदा क्रम-क्रमसे प्रकट 
होती रहती Eg रसमयी जडता ही 
वृन्दावन हं तो युगल-प्रेमतरलहदया 
सखियाँ हैं चैतन्य । अचल भाव ही 
घनाभूत होकर श्रोवृन्दावनके रूपमें 
प्रकट होता है। वही रसवत्तम भाव 


= कभी घनतो कभी तरल होता है। 
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wg श्रीराधारानीका AET, रसा- 


SAS 


नन्द, निर्मल हृदय ही gl युगल- 
क्रीडा-रसके लिए उत्सुक चंतन्यमयी 
सखियाँ ही रसनिधिनिमग्न qc 
मानन्दयुगलको क्रीडा कराती हैं र 
रस॒ स्वयंप्रकाश हूँ, इसलिए 
वृन्दावन भी चिन्मय ही है । अतएव 
जव भिन्न-भिन्न gala प्रिया- 
प्रियतम Sara, प्रेम-विद्धुल, प्रेमाव्वि- 
मग्न मानस होकर अपने श्रीविग्रहको 
भी भूल जाते हैं, तव वृन्दावन ही 
उन्हें सचेत करता और व्यवहारमें 
लगाता £1 वहाँकी eum भी 


पर प्रम्णो 

जाड्यं चेतन्यमेच च। 
अवस्था fast नित्यं 
च्यञ्यतेऽनुक्रमेण 
WAA यच्च 
तद्‌ दृन्दावनमेब RI 
चतन्यमच तस्सख्य- 


रूपरिपूर्ण 


तु॥ 
जाड्य 


स्तस््रेम-तरळाशयाः ॥ 
घनोभूतेऽचले भावे 

श्रीवृन्दावनरूपिशो । 
घन - तारस्य - सादेन 

निवृत्त रसवत्तमे । 
रसरूपे रसानन्दे 

राधिकाहृदये - sas ॥ 
चेतन्यमय्य-स्तत्सख्य- 


स्तस्क्रीडारस - कोतुकाः । 
क्रीडयन्ति परानन्दो 
रसशेवधि - निब्रृतौ ॥ 


श्यामाच्यामके मुख-मावृय और केलि- 
मावुर्यका आस्वादन कर fas, 
पुलकित और ae हो जाती हैं 
दिव्य-दम्पतीकी प्रेमामृतवपिणी दृष्टि 
ओर करपल्लवसे लोड-दुलार प्राप्त 
कर तरुलताएँ भी प्रेमामृतका वितरण 
करती हैँ । गोष्ठवृन्दावन और क्रीडा- 
वृन्दावनसे भी अत्यन्त उत्कृष्ट है-- 
राधाकुक्षवाटी-वुन्दावन | 

प्रेम देवता सर्वदा ही प्रेमको 
प्याससे व्याकुल है। जलसे प्यास 
बुझती हैं, पर जहाँ जल ही प्याससे 
व्याकुल हो, वहाँ उसके वुझनेका 
क्या उपाय ? प्रेम देवता ही तो युगल- 
रूपसे प्रकट होकर परस्पर प्रेमको | 
प्याससे व्याकुळ हो रहे हैं ॥ परस्पर 
मुख-चन्द्र-सौन्द्यका पान करते हुए 
भी उत्तरोत्तर तृषा बढ़ती जाती है । 
'गोपाट-चम्पूमे श्री जीव गोस्त्रामीने 
कहा है कि कुझ WES, वृक्ष 
राग-गृहसे भी श्रेष्ठ हैं, लताएँ नृत्यः 
कलाकी शिक्षा देती हैं ओर स्थूल 
रत्नतुलासे अतुलनीय रचित हैं । यदि 
स्वयं विधाता भी चित्रकला द्वारा 
वृन्दावनके एक पत्तेका चित्र वनाना 
चाहें अथवा रातःदिन उनकी कविता 
बनाना चाहे तो भी कभी पार नहीं 
पां सकते | लोकोत्तर प्रेम-तुष्णासे ही 
प्रेममय रसिक प्रेममहोदभिमें प्रेम 


-विवशञ होकर अवगाहन करते हुए 


विहार करते हैं । युगल-चन्द्रके दशनते 
अनन्तपार प्रेममहोदघि उच्छलित 
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होने लगता हूँ और उसका एक सोकर 
भी सम्पूर्ण विश्व-बरह्माण्डको आप्यायित 
कर देनेमें समर्थ है । 

निःसन्देह॒ उनकी रति अन्य 
सम्पर्कके कलंक-पंकसे सर्वथा मुक्त हैं, 
'फिर भी कभी-कभी इसके प्रतिकूल 
-अन्यपरक प्रतीत होनेपर भी प्रियाजीके 
mH प्रतिकूलताका स्फुरण नहीं 
होता | उनके इस भाव-विशेषको प्रकट 
करनेके लिए ही श्रीकृष्ण अनेक 
नायिकाओंके साथ सम्वन्ध दिखाते हैं, 
जंसा कि कहा है: 
ससि हे चरतु यथेष्ट 

वामो चा दक्षिणो वाऽस्तु | 
श्वास इव प्रेयान्मे 


गतागते - जींबयत्येव ॥ 
माधवके मुखचन्द्रको देखकर 
अनिर्वचनीय रस-समुद्र fiai 


होकर वढ्ने लगता है । उसकी तरल 
तरंगोंकी एक कणिका भी सम्पूर्ण 
विश्वको परिपूर्ण करके वच रहती है 


ae 


आनन्द-वाणी 

भगवान्‌ सर्वत्र, ada, सव 
रूपोमे उपस्थित हें । वे जाने किन- 
किन रुर्पोमे हमारे सासने आते हैं ! 
जिसे मत्स्य, कच्छप, झूकर, नृसिंह 
आदि चन जानेसें मी कोई शर्म नहीं, 
बह यदि स््री-पुरुषके रूपमें हमारे 
सामने आता है तो आश्चयं ही 
क्या? इसलिए सबको सगवानक्रे 
रूपभे देखो । 


aeae 


यह दिव्य-दम्पती समान प्रेम-तृप्णासे 
विवश रहते हैं और एक हो जाते हैं । 
इसलिए उनमें परस्पर “मैं' और qu 
शब्दका प्रयोग भी उचित नहीं माना 
जाता । रसिकोने कहा है : 

प्रेयांस्तेषह त्वमपि च सम 
प्रेयसीति "ra: 

त्व से प्राणा अहमपि तवा- 
ऽस्मीति हन्त पापः 

त्वं मे ते स्यामहमपि च यत्‌ 
तच्च नो arg राधे 

व्याहारे नो नहि ससुचितो 
युष्मद्स्मत्प्रयोगः ॥ 
रस-तृप्णासे भरपूर रसिकवर 
तृप्गाके तीब्रतम होनेपर गम्भीरताका 
अनुभव करते हैं । दोनों उससे व्याप्त 
होकर परस्पर प्रेमरसका आस्वादन 
करते हूँ, इसीसे उनका नाम रसिक- 
शिरोमणि है | दोनोंका मन समान & 
हृदय, अभिरुचि, वय, वस्त्रालंकार 
एवं छवि-सौन्दर्य आदि भी समान ही 
हैं। दोनों रसमें समान रूपसे डवे हैं 
और परस्पर 'दोउ चकोर दोउ चन्दार 
$1 दोनों जळ और मीनके समान 
परस्परांगसंगी है । एक-दुसरेका प्रेम- 
सौन्दर्य परस्पर प्रतिविस्वित होता 
रहता है । इसीसे प्रेम ही सौन्दर्य है 
और सौन्दर्य ही प्रेम है--यह प्रकट 
होता है सौन्दर्यमय प्रेम ही माधव हैं 
और प्रेममय सौन्दर्य ही राधा। सौन्दर्यसे 
प्रेम और प्रेमसे सौन्दर्य ओत-प्रोत al 
वाहर-भीतर सर्वत्र प्रेमसौन्दर्यरूप 
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NAAT PEO SE 
LOS AIS AISI rrr 


दोनों परस्पर आलिङ्गित हैं। दोनों, 
दोनोसे कभी पृथक्‌ नहीं होते । Gm 
ऐसे मुग्ध रहते हैं कि उन्हें यह भी ज्ञात 
नहीं होता कि हममें कौन गौर और 
कौन श्याम है? दोनोंके सम्वन्धमें 
रसिकजन gegm हार गये कि 
उनमें कौन प्रेम है और कौन सौन्दर्य ? 
फिर भी इस एकतामें रस-विशेपकी 
सिद्धिके लिए कुछ विलक्षणता भी रहती 
ही है । गोस्वामी श्री हितहरिवंशजी 
महाराज कहते हैं कि एककी छवि 
सुवर्णचम्पकके समान है तो दूसरेकी 
वर्पाकालीन नील मेंघके समान 
इयामल | एक मिरूनके लिए व्याकुल 


न ie 


अपने आपमें गम्भीर हूँ । प्रेम-तुप्णाके 
साथ हो प्रेम-मार्ग प्रारम्भ होता है । 
सौन्दर्य-जलसे उसका सेचन होता है । 
रूप-सौन्दर्यका सर्वाङ्गीण प्रकादा 
Arter ही प्रकट होता zt 
प्रेम-तत्त्व तृष्णाप्रवान है। रूप- 
सौन्दर्य केलि-प्रधान हुँ । माववके रूपमें 
प्रेम-तृष्णा मूतिमान्‌ है, तो श्रीजीके 
रूपमें श्ुंगार-केलि । प्रेम और रूपकी 
नित्य पिपासा युक्त केलिके संयोगसे 
Teas अखण्ड-अनन्त विहार 
परम्पराका विस्तार होता हँ । अनन्त- 
सौन्दर्य - सुधाके समुद्र अनन्तकोटि 
कदर्प-दर्प-दलन-पटीयान्‌ मदनमोहन 


ड 


=e 


संसारके शब्दादि विषय जिसे आकृष्ट न कर सकें, रोंद न 
GE, उसे परमात्मासे कम न समझो | उद्धवजीको सगवानने अपनेसे 
न्यून नहीं बतलाया : 'नोदधवो$ण्वपि मन्न्यूनो यदगुणे्नादित: प्रभुः ।' 


tere Saruni bere Crees ००-३६ med vf eme Gant teme Prt penitus eee Coens. 


है, दूसरा वाह्यतः अनुकूल नहों | एकमे 
मानकी भाव-भंगी है तो दूसरेमें रस- 
मयी चाटुकारिता । अहो ! वह महा- 
मोहनयुगल में अपनी आँखोंसे क्रीडा- 
figa देख रहा हूँ। 

दोनों ही प्रेममय हैं, फिर भी 
माधव प्रेमके आश्रय अर्थात्‌ प्रेमी हैं 
ओर श्रीजी प्रेमकी आलम्वन अर्थात्‌ 
प्रियतमा । माथवकी वेगवती प्रेमथारा 
आवेशपूर्ण और तट तोड़नेवाली नदीके 
सगान दोइती जाती है। रावाका 
प्रेम-समृद्र उत्तुङ्गतरङ्ग व्याप्त होनेपर 
भी मर्यादाका अतिक्रमण न करनेवाला 


भी daana प्रेममयी 
वृपभानुकिशोरी एवं उनकी RET 
चितवन देखकर मुग्ध हो जाते हूँ 
और .काम-परवशा होकर काँपने 
लगते है । उनकी यह दशा देखकर 
ख्युङ्गार-रस-सिन्बु श्रीजी अपने कोमल- 
कमनीय भुजपाशसे उन्हें वाब लेती हैं 
और अधरामृतका दान करके उन्हें 
उस AMA डूवनेसे वचा लेती हैं । 
जैसे जलहीन मीनको जल मिल जाय, 
वैसे ही वे उस महामधुका पान कर 
कुछ सावधान हो जाते हँ । 

दोनोंको नृत्य-संगीतमें अभिरुचि 
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el उनके गुणोंसे रसिकता और 
रसिकतासे गुणोंका उद्दीपन होता हैं । 
दोनों ही श्रीमद्भागवतमें वणित वाहु- 
प्रसार आदि द्वारा तथा तिरडी चितः 
वन कपट रोपसे पूर्ण 'नेनि-नेति' आदि 
वचनसे उल्लसित रस-समृद्रको और भी 
wif करते EO उनके «om 
नूपुर-किकिणी आदिक संगीतमय निनाद- 
तरज्ञोंसे हंस आदि-भी.. मुखरित हो 
उठते हैं। खग-मृग भी पुलकित होते 
हैं। चन्द्रमा भी स्तब्ध हो जाते हैं। 
कन्दर्पका मन भी पराधीन हो जाता 
$1 नित्य-निकुञ्ज-मन्दिरमे कोमल 
कमल-दलके समान पल्लव-ज्ञय्यापर 
गौर-इयाम विराजमान होते हैं । रति 
और लक्ष्मी उस aami भूमिको 
सेवा करती EO कुञ्ज-कुञ्जमे सुखः 
सामग्री उपस्थित करती हूँ । वृन्दावनमें 
दिव्य गन्ध फँलती रहती है। दिव्य 
भ्रकाशकी छटा छिटकती रहती है। 
इस नृत्य, वाद्य, संगीतपूर्ण वृन्दावनमें 
राधा-माबव युगलके रूपमे दिव्य-अद्वेत 
ही क्रीडा करता रहता ह । यह 


भगवानका निवास 
भक्तका हृदय हो भगवानका 
स्वधाम है। वे जव प्रकट होते हैं 
तो सामने आकर दर्शन देते E, aa- 
चीत करते हैं। जब वे अन्तर्घान 
होते हैं तो आँखोंके रास्ते आकर 
चुपकेसे fed बंड जाते Ea यही 

भगवानका स्वघास-गमन है | 


प्रेमामृत-नहाम्भोबि काम-कलात्मक, 
सुखार्णव वृन्दावन निरन्तर अपनी 
उत्ताल तरंगोंसे उल्लसित होता रहता 


_ है । युगलके सौन्दर्यकी ' महिमासे वहाँ 


A छलकता रहता है और वह 

युगल उनके अंग-अंग, वस्त्रालंकार, | 
आवासस्थान SIX धामको आप्लावित ! 
करता रहता हैँ । उसकी तरंगोंमें / 


_ सखियोंके नयन मीनके समान निमस्न - 


हैं। उनके' मुख-चन्द्रका आस्वादन! 
करनेके लिए हंस, मयूर आदि भी... 
चकोर वन गंये हैं । | 
ज्वारकालीन रसमहार्णवके समान 
दिव्य-दम्पती क्रीडा करते हुँ। 
यौवन, अभिनवःस्नेह, सौन्दर्य, दिव्य- 
अनंग, प्रमोद, रति और अभिलापके 
उन्मादसे मतवाले होकर अपने लोको- 
त्तर प्रेमसे दोनों सम्पूर्ण बिश्वको ही 
उन्मत्त वना रहे हैं। वहांके पशु-पक्षी 
और लता-वृक्ष रसोन्मत्त हुँ । श्रीजीके 
सव विलास इण्ण-सुखके लिए zi 
कृप्णके सच भाव रावा-सुखके लिए 
& । दिव्य लावप्यमयी प्रेयसी है तो 
अनुराग-मदमत्त प्रेयान्‌ ! सौरतभावसे 
भरे अंग-अंग और हाव-भाव-कटाक्षकी 
अलौकिक कला । रस-केखिके समय 
मधुमय तरंगें छलक रही है । वे अपने 
मन्मथ-मोहन माशूर्यामृत - तरंगोते 
प्यारेको तृप्त करती हुँ । उस समय 
कोई लोकोत्तर चमरकार मूतिमान्‌ हो 
थिरकने लगता है । प्यारेके AAA इत 
वातका खेद होता है कि प्यारीजी 
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ऐसे प्रेमोलळासभरे विलासोंसे थक 
जायगी । प्यारीजीको इस वातसे खेद 
होने लगता है कि कहीं प्यारेको कोई 
दुःख न हो जाय; क्योंकि मेरे अंजन- 
रेख्ांचित खंजन-मंजु नयनोंके रसोद्दी- 
पक कटाक्ष वाणोके समान तीक्ष्ण हूँ 
तो उनका मन कमल-दलके समान 
मृदुल, कहीं घाव न लग जाय | 
सखियाँ प्रतिदिन दिव्य-दम्पतीके 
नित्य-तूतन विवाह आदि कातुकोंकी 
रचना करती हैं। उन्हें वर-वधू 
बनाती और रसास्वादन करती हैं । 
नव-दम्यतीके पूर्वराग, नवसंगमकी 
उत्सुकता, सम््रम आदिक्रा नित्य- 
नूतन रसार्णव वनाकर दोनोंको अव- 
याहन कराती हैं और विवाहोचित 
नव-नव LAK, अङ्गराग, प्रसाधन 
और अद्भुत वस्त्रालंकारोसे अलंकृत 
करती हैं । प्रियाजी अकाम प्यारेको 
भी प्यार करती हैं, इसलिए भगवान्‌ 
उनके quu हो गये dl सजल 
ween विराजमान दामिनीके समान 
दयाम-नव-तमालके नवपल्ळवमें छिपी 
पीली चिड़ियाके समान और कसोटी 
पर खिची सुवर्णरेखाके समान वे 
भगवान्‌के वक्षःस्थळपर देदीप्यमान 
रहती हैं। ऐसा सपत्नीरहित पर- 
सौभाग्यास्पद पद प्राप्त करके भी वे 
सपत्नी तुळसीके साथ भगवानके चरण- 
कमरू-परागमें निवास चाहती हैं। 
कभी-कभी भक्तिभावकी सम्पुष्टिके लिए 
भी इसका उपयोग होता है, किन्तु 


जहाँ भगवत्स्वरुप प्रेम ही परमत्रेमा- 
स्पद है, वहाँ तो अमित माघुरीसे हो 
प्रेम-भक्तिका उदय हो जादा É । 

वस्तुतः भगवानका ऐश्वर्य भी 
प्रेममय हो है। श्रुतिका मंगलमय 
वचन हे कि सभी प्राणियोंकी उर्त्मात्त 
आनन्दसे ही हुई हे उत्पन्न होकर 
सव आनन्दसे ही जीवित हैं, आनन्दसे 
ही तृप्त और आनन्दकी ओर ही गति- 
शीळ हँ । सव आनन्दमें ही प्रवेश कर 
Gael ee ey ta Se 

परमात्माका स्वरूप 

सनातन Wa असंख्य देवता 
तथा गणेश, सूर्य, दुर्गा आदि अनेक 
ईश्वर हैं। इसका अर्थ यह हैं कि 
किसी एकको पकड़कर सत वेठ जाओ । 
इन अनेक रूपोंम जा एक FET 
इश्वर बेठा है, उसे पकड । साड़ीको 
रंग देखकर quem मत करो। उन 
अनेक रंगमें जो सूत है, उसे 
पहचानकर पसन्द करो । 
egg tees SS n 
रहे Ea इसका अभिप्राय यह कि 
निखिल aama जगत्‌ भिन्न-भिन्न 
wit प्रेमकी ही अभिव्यक्ति है। 
प्रेममयी दृष्टिसे ही ऐसा अनुभव होता 
हुँ। अतएव रसात्मक आनन्दसे सव 
कुछ रसात्मक ही प्रकाशित हो रहा है! 
fefe? महानुमावोंका कहना है 
कि quum परम तत्त्वस्वर्य ह्‌! 
aana आदि agama दृष्टा- 
दृश्यका ऐक्य ही समझाते है । नेह 


< 
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नानास्ति किञ्चन यह श्रुति परम- 
तत्त्वमें नानात्वका निषेध करती हे । 
प्रेम ही दृश्य है और प्रेम ही है द्रष्टा, 
इसलिए दोनोंमें अभेद ही है। वहाँ 
भो द्रष्टा-दुश्यमें ऐकात्म्यवोधन ही इष्ट 


है, प्रेम-दृष्टिका मिथ्यात्व-स्वीकार 
नहीं है । 
प्रेमदृष्टिका पक्षपाती होना 


प्रसिद्ध & | वह पक्षपात आत्माका 
ही पक्षपात हुँ, क्योंकि आत्मा ही 
निरतिशय, निरुपाविक, परमप्रेमका 
आस्पद है । आत्म-प्रेमकी महिमासे 
ही दूसरे प्रेमास्पदोंमें पक्षपात होता 
है । ज्ञान भी ऐसा ही हैँ। वेदान्तकी 
रीतिसे ज्ञानसे ज्ञान ही war जाता है । 
ज्ञानातिरिक्त वस्तु जड़ होनेके कारण 
स्फुरणके योग्य नहीं है। वृत्त्यात्मक 
ज्ञानसे सावरण ज्ञानके आवरणकी 
निवृत्ति होनेपर स्वप्रकाश ज्ञानका 
स्वतः अपरोक्ष होना सम्भव हुँ; क्योंकि 
qem स्वभाव ही है सत्यका 
पक्षपात । सत्य आत्मा ही है, अतः 
प्रेम-दृष्टि स्वात्मपक्षपातिनी रहकर 
स्वात्माको ही प्रकाशित करती d 
उपासनामें सर्वत्र माहात्म्यज्ञानकी 
अपेक्षा होती Sl उसीमे भगवानके 
एंवर्यकी आवश्यकता हैं । किन्तु जहाँ 
प्रम ही उपास्य है, वहाँ उसके अमित 
मावुर्यके लेशमात्रका अनुभव होते ही 
उपासकका स्व और स्वसर्वस्व स्वयं 
ही प्रेमके प्रति अपित हो जाता है। 
इसीसे प्रेमोपासनामें भोग्य, भोक्ता 


और प्रेरिता अर्थात्‌ उपासक, उपास्य 
और गुरु तीनों ही प्रेमस्वरूप होते 
हुँ। उपास्य और गुरुके समान उपा- 
सककी भी उपासना होती है। इस 
प्रसङ्गमँ श्रीराधा उपास्य हैं । श्रीकृष्ण 
तो उपासक ही हैं । प्रेमात्मक होनेसे 
उनकी भी उपासना होती है । अतएव 
दूसरे उपासकोंका भी उपास्यत्व सिद्ध 
होता है । प्रेमानन्द-सुधासिन्धुकी नव- 
नवायमान तरंगके समान उपासक 
भी नित्य तद्रूप ही होते हूँ । 

मुख्य उपास्य-उपासककी विविध 
प्रेमरसमयी चेष्ट ही लीला dg 
लौकिक RTT सदृशतासे वह 
भी श्वङ्गारात्मक होती EO जँसा कि 
कहा है कि इसमें भी सव क्रियाएँ 
वैसी ही होती हैं, परन्तु काम नहीं 
होता । वे निर्निमित्त एवं नित्य होती. 

इसीसे उन्हें 'लीला' कहा जाता 
l लोकिक श्रज्भारचेप्टाएँ अनित्य 
Wege एवं परिणाममें विरस होती 
६, पर मूल प्रेमरस दोनोमे समान 
ही हूँ । औपाधिक जीव और ईश्वरके 
समान उनमें भेद है और तात्विक 
हू अभेद । सर्वाधिष्ठान परब्रह्म ही रस 
él qe AFIS, करण, हास्य आदि 
विविध रूपोंमें प्रतीत होनेपर भी 
उसकी अभिव्यक्तिका चरम उत्कर्ष 
WAA ही हे । अतएव उसे अंगी, 
रसराज, उज्ज्वल आदि नामोंसे कहा 
जाता हृ । इसीमें शुद्धतम रस व्यक्त 
हाता ह । जसे विज्ञाता, विज्ञान और 
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कौड़े-मकोड़ोंपर भो वात्सल्य 


कनखल स्थित अटलअखाड़ेके खण्डहरमें i तेथे 
वे केवल एक वार भिक्षा करते | si = २. 
बार इलायची तक मुँहमें नडालते। उन दिनों बे काष्ठमोनी थे। में 
वहाँ पहुंचा तो उनके निवास-स्थानमें ततेयोंने अपना छत्ता वना रखा 
था। मकड़ीके जाले लगे थे। धरती पर चार-चार अंगुल धूल पड़ी थी | 
मैंने महाराजसे अनुमति माँगी कि आग लगाकर zi जला हूँ. जाले 
हटा हूँ और धूळ झाड़कर वह स्थान साफ x] यह्‌ भी निवेदन 
किया कि में आपके सत्संगके लिए आया था। मु मालूम नथा कि 
आप काडमौन हे । अब में सफाई करके वाराणसी लौट जाळेगा l 

वे हँस पड़े और काष्ठमौन तोड़कर dex लगे : भैया ! मे तो 
विवेकसे जानता हूं क स्थान मेरा नहीं है । परन्तु इन मधुमक्खियों 
ततेयों और चीं विवेक नहीं हँ। ये इस स्थानको अपना समझते 
हैं। इन्हें निकालोगे तो इनको बड़ा कष्ट होगा। में निकल जाऊं तो 
मुझे कोई कष्ट नहीं होगा । तुम इन्हें मत छेड़ो। तुम अमी वाराणक्षी 
भी मत जाओ, में तुमसे सत्संगकी बात करूँगा] उस समय उनकी 
अन्तर्ज्योतिके प्रकाशसे उनका ललाट देदीप्यमान हो रहा था। ७ 


विज्ञेयकी त्रिपुटीसे विलक्षण Gar 
चानन्द द्वारा . स्वरूपानन्द हो प्रकट 
होता हे, d4 ही यहाँ भी आश्रय, 
आश्रयी और तद्विययक भेद-विभेदकां 
बिलय हो जाने पर शुद्ध प्रेमात्मक 
रसराज ही विराजमान रहता है । 
कोई-कोई कहते है कि तात्त्विक 
अभेदमें भी त्रैविध्यकी प्रतीति बनी 
ही रहती है। इसी प्रकार नित्य 
तृसिमें भी नित्य अतृप्ति बनी रहती 
हं । इसीसे कहा गया हैं कि प्रियतमके 
अकशायी होनेपर भी कभी-कभी 
वियोग-भावनासे आक्रान्त होकर 'हा 


३ 


Sg! हा कान्त !' ऐसा पुकार 
उठती हँ | सिया व्याकुल हो जाती 
हैं । कुजविहारिणी श्यामामणका यह 
प्रेम-वेचित्य सर्वोत्कृष्ट है ( रा० go 
fro ४६ ) I 

सन्निपात ज्वरका रोगी ज्यों-ज्यों 
मधुर-शीतल जल पीता है, cui 
उसकी प्यासको व्याकुलता बढ़ती जाती 
है। जँसे स्वयं्रकाश ज्ञान नित्य उदित 
और अस्तरहित होता है तथा सुख भी 
अपरोक्ष हो रहता है, वसे ही रससुख- 
सार प्रेम भी जहाँ कहीं होता हे, 
अपरोक्ष ही होता है। (sm) 
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इयाम दयाम ओ श्याम, 

कहाँ तुम, कितनी देरी ? 
कव आओगे मीत, 

लालसा ललके मेरी ! 
तुम मेरे सववस्व प्राण, 

जोवन मन सब कुछ। 
रोम-रोम में रमे रहो, 

तुम और नहीं कुछ॥ 
यद्यपि हम-तुम एक, 

नेक भी दूर नहीं हैं। 
हिल-मिल रग-रग राग, 

रंग-रस पुर सही हैं॥ 
फिर भी यह लालसा, 

निगोडी तृप्ति न माने । 
लोचन में जलराशि, 

प्यास वडवानल साने ॥ 
मधुर-मधुर लालसा, 

कभी साकार उभरती। 
कभी उदास-निराश, 

शुष्क छाया सी चरती ॥ 
आह-आह' की दाह, 

कभी जलती ज्वाला बन। 
मुदित मयूरी कभी, 
नाचती मन-वृन्दावन ॥ 


— Qo महाराज्ञश्री 
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आख्यायिका 


धर्म या धन 


एक था ब्राह्मण । था तो गरीव, 
पर स्वभावसे सहजतः धामिक। यज्ञके 
लिए उसे धनकी आवदयकता पडी । 
उसने सकामभावसे धनके लिए धर्मानु- 
छानका निश्चय किया । अनेक देव- 
ताओंकी भक्तिभावसे सविधि पूजा की। 


फिर भी कानी कौड़ी हाथ न लगी ।.. 


बड़ी ग्लानि हुईं। वह सोचने लगा 
कि वह कौन देवता है जो शीघ्रसे 
शीघ्र प्रसन्न हो जाय ? उसकी कुछ न 
कुछ आराधना चलती ही रही। 

एक दिनकी वात है। पवित्र 
मनसे आराधना करते समय उसने 
देखा, देवताओंके अनुचर कुण्डघार 
मेघ उसके सामने खड़े हैं । वह कुण्ड- 
धारकी आक्कति, प्रकृति, अलौकिक 
सौन्दर्य और भव्य शरीर देख आश्वस्त 
हो गया कि इन्हीसे मेरा मनोरथ सिद्ध 
होगा । निश्चय ही ये मुझे पर्याप्त घन- 
राशि देंगे । अब ब्राह्मण देवता wedl- 
को पूजा करने लगे । 

थोड़े हो दिनोंमें कुण्डधार प्रसन्न 
इए । एकान्तमें आकर ब्राह्मण देवतासे 
खोले : '्राह्मण ! ब्रह्मणातो, मद्यप, 
चोर और व्यभिचारी पुरुप भी पाप- 
मुक्त हो सकता है, पर कुतघ्नके लिए 
पापोसे मुक्त होनेका कोई प्रायर्चित्त 


० ७ पोराणिक 


Wal आशाकी सन्तान धर्म है, 
असूयाका पुत्र क्रोध तो कृपणताकी 
सन्तति हैं छोभ पर कृतघ्नकी कोई 
सन्तान नहों ।' 

ब्राह्मणको आराधनासे प्रसन्न 
एवं कृतज्ञ कुण्डधारने अपनी दाक्तिसे 
ब्राह्मणको स्वप्नलोकका दर्शन कराया | 
उस खोकमें बड़े-बड़े देवता अपने-अपने 
भक्तोंको राज्य, धन आदिके पुरस्कार 
दे रहे थे। वहाँ मणिभद्र नामक एक 
यक्ष भो थे। 

` कुण्डधारके दण्डवत्‌ प्रणाम और 

प्राथंनाके पश्चात्‌ मणिभद्रने पूछा : 
कुण्डघार ! क्या चाहिए ?' कुण्डवारने 
निवेदन किया : 'यह ब्राह्मण मेरा 
वड़ा भक्त है। चाहता हूँ कि यह 
सुखी हो, ऐसा अनुग्रह करें मणि- 
भद्रने देवताओंसे परामर्श कर कहा : 
‘ag जितना और जेसा धन चाहता 
हो, असंख्य रूपमें इसे दे दिया जाय; 
तुम्हारा सखा होनेसे देवता इसपर 
प्रसन्न हैं ।' 

कुण्डधारने वडी गम्भीरतसे 
विचारकर निवेदन किया : 'उदार- 
शिरोमणि ! मनुप्यका शरीर विनश्वर 
हैं और घन है अध्व । इसलिए में 
इस भक्त ब्राह्मणके लिए धनको याचना 
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चिन्दामणि | 


[ ४६० 


I OOS EEE I EE FN AIS 


नहीं करता । आप इसपर AGE 
करते हैं तो में Wem, इसे रत्नपूर्ण 
पृथिवी या महान्‌ रत्नराशि न दें। 
यह धार्मिक हो जाय, यही प्रसाद 
दोजिये। इसकी बुद्धि धर्ममें रमे । 
यह धर्मानुकूळ जीविका करे। इसका 
सांरा जीवन धर्मप्रधान हो। यदि 
यह हुआ तो आपका बहुत वड़ा अनु- 
ग्रह मानूँगा QU मणिभद्रने aga आग्रह 
किया कि हम इसे अनायास, विना 
कायक्लेशके TH फल- राज्य-सुख- 
भोग देते हैं; पर कुण्डधारने पुनः पुनः 
उसके धार्मिक होनेकी ही याचना की । 
आखिर मणिभद्र और देवताओंने बर 
दे डाला कि इसकी वुद्धि धर्ममें लगे 
और यह धर्मात्मा हो जाय । 

दूसरे ही क्षण व्राह्मणके मनमें 
बैराग्य जाग उठा और बह लंगोटी 
लगा निवृत्तिप्रथान धर्मके आचरणार्थ 
वनमे चला गया । 


Lid 


WERT 

परमात्सा दिएकी कोठरीमें वन्द 
है | उसके दरत्राजेकी चाभ महा- 
पुरुषोंक पास है । उनसे लेकर qu 
चाजा खोलो और परमात्मासे 
मिल लो i 

x x 

पासमें Hà हुए परमात्माको दूर 
हुँद्ने जाना ऐसा ही है जैसे गंगा- 
किनारेका aga कहीं दूरस्थ 
सरोवरम स्नान करनेको सोचे | 


एक तो देवताओंका प्रसाद और 
दूसरे बैराग्य । वनमें जाते ही ब्राह्मण- 
देवता कठोर TTA जुट गया । दूसरों 
को खिलाकर अवशिष्ट फल-मूल 
खाता । धर्मबुद्धि और må हो 
गयी । वह कुछ दिन केवल सूखे पत्ते 
खाकर, कुछ दिन केवळ जरू पीकर 
तो कुछ दिन केवल वायु पीकर रहा । 
फिर भी उसके प्राण EDT न हुए। 
aya दृढ़ श्रद्धा और उम्र तपस्याके 
प्रभावले उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी। 
अव उसके मनमे एक और अभि- 
लापा जाग उठी । वह सोचने लगा 
wa ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाय कि 
wae हो किसीको धनका वर दे दूँ 
तो मेरी वागी मिथ्या न हो। क्रमशः 
तपस्यामें और तीव्रता आ गयी । वह 
सोचता कि जव चाहूँ, किसीको राजा 
बना दूँ । मेरे वचन सत्य हों । 
कुण्डधारने ब्राह्मणके मनोभाव 
समझ लिये । अपने भक्त पर अनुग्रह 
कर उसने सोचा--मनुष्यका मन 
संसारमें भटकनेके लिए कोसे-कैसे मार्ग 
निकाल लेता है। स्वयंके लिए तो 
धन नहीं चाहिए, पर दूसरोंको 
धन देनेके feu सिद्धि चाहता हैं। 
उसने ब्राह्मणके सामने प्रकट होकर 
कहा : 'पण्डितजी ! में आपको दिव्य 
दृष्टि देता हूं । उससे देखिये कि बड़े- 
बड़े धनिकोंकी क्या गति होती है ?' 
फिर देर क्या थी ? ब्राह्मणको सूक्ष्म 
लोकोंके और उनमें कर्मफल भोगते 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and'Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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हुए जीवोंके दर्शन होने लगे । ब्राह्मणने 
अपनी दिव्य दृष्टिसे देखा--हजारों 

` राजा-महाराजा धनी नरककुण्डमें पड़े 
कीड़ोंकी तरह सड रहे हैं । 

- कुण्डधारने कहा : ब्राह्मण देवता ! 
तुमने श्रद्धा-भक्तिके साथ मेरी पूजा की 
है, फिर भी यदि यह दुःखमयी गति 
ही प्राप्त हो तो मैंने तुम पर क्या 
उपकार किया ? देख लो और फिर 
देख लो । इसे देख लेने पर मनुप्य 
काम-भोगकी इच्छा इसे करेगा? 
इस कामने ही तो सुखका द्वार 
कर दिया हे ।' 


वन्द 


[ धमं या az 
POSSI 
मनुप्यको दिरश्रान्त कर देते Rag 
दवताओंकी अनुज्ञाके बिना धर्मनिठ्ठाका 
हाना भी कठिन £I अच्छा ब्राह्मण- 
देवता ! तुम अव अपनी तपस्यासे 
सामश्यत्रान्‌ हो गये हो । जिसे चाहा, 
राज्य और घन दे सकते हो ।' 

कुण्ड्यारके वचन सुन ब्राह्मगका 
हृदय कृतज्ञतासे भर गया । उसने 
कहा : आपने तो म॒झपर अनग्नह 
किया । मैं काम और लोभकी सुक्ष्म 
वासनाले इतना आक्रान्त हो गया था 
कि आपके घन न देने पर angi 
मेंने दोपदृष्टि की। घन पाने या 


a SS aaa aa 


भगवान्‌ सर्वत्र 
एक नदात्माने कदा : “जहाँ मिलोंका gat और ey पनाळे 
Td E, Fala एक योजन अर्थात्‌ ८ मछ तक देवता नहीं रहते ।' 
HA पूछा : देवता नहीं आते, भगवान्‌ तो आते EU 


~ 


हलेले हो वहाँ दे, समत्र हैं। 


~ 


Seit 


जीवके साथ सनी सुख-बुःख समान STA ओगते हैं । 


Watt देखा--क्राम, क्रोध, 
लोभ, भय, मद, निद्रा और तन्द्रा 
धनके वोझसे ददकर परमार्थकी ओर 
Wiss ही नहीं हो रहा zi 
कुण्डधारने कहा: “इन दोषोने ही 
सद्गतिका हार अवरुद्ध कर दिया है । 
देवता मनुप्योसे डरते हैं। सृष्टिमें 
मनुष्य ही एक ऐसा शक्तिशाली 
प्राणी हे जो, इन्द्रियों, देवताओं और 
मनोवृत्तियोंको वशमें कर सकता हैं। 
देवताओंकी आज्ञासे कामादि दोप 


उसे प्राप्त कर दान करनेकी वासनामें 
कोई अतर नहीं; क्योंकि दोनोमें 
बनके प्रति समान महत्त्ववुद्धि है । 


जवतक हम gue लिए भी 
घनको उपयोगी समझते हैं, Wan 


उसमें सुखकी Wha है ही । आप 
स्वेहपूर्वक मूसे निवृत्तिका रस 
चखाना चाहते थे, जव कि में aT- 
दानजन्य अभिमानसे उन्मत्त ओर 
सुखी होना चाहता था। सचमुच 
यह मेरी नासमज्ञी थी। मुझे 
क्षमा करें।' 
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ene SE 
ठर कुण्डधारने कहा : 'ब्राह्मणदेवता ! सबकी आदर भावना है | बुद्धिमान्‌ 

बह तो मैने पहले ही क्षमा कर दिया पुरुष धनाढ्य या सकाम पुरुषको 

था । उसने ब्राह्मणको अपने वाहुँपाशोमे श्रेष्ठ नहीं मानते । त्यागी और निप्काम 

बाँध हृदयसे लगा लिया ।' की ही पूजा करते gl क्या ही 

कुण्डघारके अन्तर्धान हो जानेपर सुन्दर वचन हैं : 

ह डब हो गया j उसमें अपने घने सुल्कळा काचित्‌ 
या दूसरेके feu कोई कामना नहीं S E 

रही । वह ऐसी स्थितिमें पहुँच गया, घमं तु परम Wu 3 
जिसमें ब्राह्मण, सन्त, यक्ष, मनुष्य महाभारत, मोक्षधमं 


MSA लाभ 


विवेकी पुरुष इसपर अधिक ध्यान नहीं देते कि कमका बाह्यरूप 
बया है? वे इस बात पर सर्वापेक्षया अधिक ध्यान देते हैँ कि कर्ताके 
चित्त पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? उदाहरणार्थ, एक मनुष्य श्राद्ध 
करता है। व्रत करना, स्नानादि पवित्रताके नियमोंका पालन करना, 
चरु पकाना, वेदी बनाना, कुशास्तरण करना, वेदके मन्त्रोंका उच्चारण 
करना, विद्वान्‌, सदाचारी ब्राह्मणके निर्देशानुसार पिण्डदान करना-- 
ये सब वातें ऐसी हे, जो एक लोकोत्तर वातावरणकी सृष्टि कर देती हैं । 

थाद्धकर्ता अपनी कुलपरम्पराकी पद्धतिको स्वीकार कर वह क्रिया 
करता है। वेद और ब्राह्मणको मानता है। देहातिरिक्त आत्मापर 
विश्वास करता है। घर्माधमंका फल स्वीकार करता है। मरने पर भी 
पिताकी सेवा करना पुत्रका कतंव्य है-यह भाव उसके मनमें है। 
कोई भी विश्वास या भाव केवल मत ही मन सोचनेसे सम्पुष्ट नहीं होता । 
द्रव्य और क्रियाके संयोगसे वह अत्यधिक बलवान्‌ हो जाता है। विचार 
करके देखिये, श्राद्ध करनेवालेके एक-एक भाव परिपुष्ट grex उसकी 
सर्वविध उन्नतिमें सहायक हैं अथवा नहीं ? 


KX A 
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शांकर भाष्य : एक अध्ययन 
श्री स्वामी सचिदानन्देन्द्र सरस्वती-_ 


[ ब्रह्मविद्दरिष्ट स्वामी श्रो सज्चिदानन्देन्द सरस्वती होळे नर्वी- 
NA ( तमिलनाडु ), दक्षिणमारतमें अद्वेतदशनके अधिकारी विद्वान्‌ 
एवं उच्चकोटिके चिन्तक माने जाते हैं। आपने 'वेदान्त-प्रक्रिया- 
प्रत्यभिज्ञा' नामक संस्क्कतमे एक महच्चपू्ण अन्य लिखा है जिसके 
एक अंशका संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तर यह लेख है। पाठक इससे 
अन्थको महत्ता एवं उपयोगितासे सुपरिचित हो सकेंगे । ] 
——— ————— NN 


१. श्री शंकर-भगवत्पाद गुरु, 
शास्त्र और सम्प्रदायके प्रति अत्यन्त 
आदरका भाव रखते थे । ब्रह्मसून्रके 
भाष्यमे उन्होंने सम्प्रदायविद्‌ आचार्य 
गौडपादका उल्लेख करके कारिकाएँ 
उद्धृत को हैं ( देखिये १.४.१४ और 
और २.१.९ )। श्री शंकराचार्यके परम 
गुरु गौडपादने भी अपने पूर्ववर्ती 
आचार्योका स्मरण किया ics 
( माण्ड्क्यकारिका २.३१ ओर 
२.३५ )। इतना ही नहीं, आचार्य 
शंकरने गीताभाष्य (१३.२) में 
शास्त्रार्थ-सम्प्रदाय-रहितकी निन्दा की 
हैं। यह भी कहा है कि--असम्प्रदाय- 
बित्‌ सव शाखबिद॒पि सूखेवदेव 
उपक्षणीयः अर्थात्‌ जिसे सम्प्रदाय- 
पूर्वक ज्ञान आस नहीं, वह सर्वशास्त्र- 
बित होने पर भी मूर्खनत्‌ उपेक्षणीय 
हैं। १८वें अध्यायके ५०वें इलोकके 


भाष्यमें भी गुरुसम्प्रदाय-रहितकी निन्दा 
की गयी है। वृहदारण्यक - भाष्य 
(२.१.२०) में सम्प्रदायविद्को महिमा 
हे । इससे सिद्ध है कि स्वयं आचार्य 
सतू-सम्भ्रदायके अनुवर्ती और उसके 
प्रति परमादरका भाव रखते d 

२. वेदान्तमें कौन-सी प्रक्रिया 
आचार्यकों अभीष्ट है, इस प्रइनका 
उत्तर यह है कि उन्होंने स्वयं ही 
“स॒म्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त इस वाक्यका 
पुनः पुनः उल्लेख किया है । गीता- 
भाष्य (१३.१३) में उन्होंने कहा है : 
तथाहि सम्प्रदायविदां वचनं अध्यारोपा- 
पवादास्यां Fema प्रपञ्च्यते इति । 
स्पष्ट है कि उन्हें अध्यारोप और 
अपवादकी प्रक्रिया सम्प्रदाय-परम्परासे 
प्राप्त है। 

इस वचनका अभिप्राय वृहदारण्यक- 
भाष्य (४.४.२५) में स्वयं स्पष्ट किया 
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है--सम्पूर्ण वृहदारण्यक उपनिपद्का 
अर्थ यह है कि जो यथोक्त आत्माको 
अभय ब्रह्म जान लेता हँ, वह अभय 
ब्रह्म ही होता हैं। इसी अर्थकों भली- 
भाँति हृदयंगम करनेके लिए उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय आदिकी कल्पना की गयी 
हैं और आत्मामें क्रिया, कारक और 
फलका अध्यारोप भी किया गया है । 
अर्थात्‌ आत्मा पुण्य-पापादिरूप कर्मोंका 
कर्ता और हस्तपादादिमान्‌ एवं 
सुखी-दुःखो न होने पर भी उसमें 
उसका अध्यारोप किया गया है । उसके 
अपोहन द्वारा अर्थात्‌ अध्यारोपित 
बिशेपताओंका नेति-नेतिसे अपवाद 
करके शुद्ध तत्वका ज्ञान कराया जाता 
है । जंसे एकसे लेकर qud तककी 
संख्याका स्वरूप समझानेके लिए रेखाओं 
द्वारा इकाई, दहाई, सँकड़ा समझाया 
जाता है, उससे केबल संख्याका 
स्वरूप समझमें आता है । संख्या 
केवल रेखात्मक ही नहीं होती । अथवा 
जसे कागज, स्याही और रेखा आदिके 
संयोगका उपाय स्वीकारकर अकारादि 
अक्षरोंका स्वरूप समझाया जाता & 
कागज, स्याही अथवा रेखाका नाम 
अक्षर नहीं Tl ठीक इसी प्रकार 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि उपाय 
स्वीकार कर पहले ब्रह्मतत्त्वको समझते 
हैं और amb कल्पित विशेपताकी 
निवृत्तिके लिए नेति-नेति द्वारा सवका 
अपवाद कर देते Fl यही प्रक्रिया 
वेदान्तमें सब प्रक्रियाओंका मूल है। 


ES 


३. इसमें सन्देह नहीं कि ad 
वेदान्त-सिद्धान्त-सम्प्रतिपन्न ब्रह्म नित्यः 
प्राप्त ही हैं; वयोकि वह अशेप- 
विशेपस रहित तथा सर्वात्मा हैं, 
ag क्सि साधन द्वारा प्राप्य 
नहीं हो सकता । फिर भी श्रुति उसमें 
आप्यत्वका आरोप करती हे । इसका 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्म Raag 
हैं और नित्यप्राप्त होनेपर भी अज्ञानके 
कारण WAT अप्राप्त जान पड़ती है 
अतिरिक्त और किसी 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
यहाँ आप्यत्व अध्यारोप है और 
ARRE सात्रनका अपवाद 21 
ज यह कहा जाता है कि ब्रह्म 'ज्ञेय' 
हैं तव उसका अर्थ यह होता है कि 
्रह्मातिरिक्त कोई दुसरी वस्तु ज्ञेय 
नहीं है । ब्रह्ममें ज्ञेयत्व अध्यारोप है 
और उससे अतिरिक्त वस्तुकी ज्ञेयताका 
अपवाद gl agiri ज्ञातापनका 
अध्यारोप कर जेयत्दका अपवाद किया 
जाता हैँ। कोई-कोई श्रुति साक्षित्वका 
अव्यारोप कर ज्ञातृत्वका निपेध करती 
हैं। कहीं-कहीं स्वरूपकी aà 
साक्षि-साक्ष्य-विभागके. निराकरणके 
लिए ARAR द्वारा साक्षित्वका 
भो निपेध कर दिया जाता है। कहीं 
वाक्ष्यगस्यता स्वीकार करके प्रमा- 
णान्तरका Aga होता हे । कहीं: 
कहीं वाइमनसगोचरत्वका अध्यारोप 
कर वाक्यगम्यता और मनोगम्यताका 
भी निवारण किया जाता है। 


amaa 
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[ शांक्र-माप्य : एक अध्ययन 


ALLA PARAR RIRRRRARRRRRRR ana a Re 


व्यावर्त्यपर दृष्टि रखना ही अध्यारोप- 
अपवादकी कुंजी है । TAT कारणत्वका 
आरोप केवल कार्यत्वके निपेधके लिए 
है | कारणत्वका निपेध कर देनेपर 
स्वरूप ही शेप रहता ZI 

आपने उपनिपद्का अध्ययन करते 
समय देखा होगा कि अन्नमय, प्राणमय 
आदि कोशोंमें क्रम-क्रमसे आत्मत्दका 
अध्यारोप कर फिर पूर्व-पूर्वका 
आत्मत्व निराकृत किया गया है । इस 
युक्तिका, आत्माको पंचकोशातीत 
समझाते हुए सर्वद्वेतकल्पनातीतत्व- 
योधनमें तात्पर्य है । दृच्यत्वकी अप- 


आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मस्त्रलपक्ा 
al करानेके लिए जो-जो अध्यारोपित 
होता है, उसका अपवाद, अपह्वव, 
निरसन, निराकरण, fag कर दिया 
जाता है । इससे वुद्धि अपने अत्यन्ता- 
भावके अधिष्ठानमें भानमात्र रह 
जाती है । 
वेदाल्तार्थ-पम्प्रदायके परमाचार्य 

थी गौडपाद ( ३.२६ ) कहते हैं : 
स एप नेति नेतीति 

व्याख्यातं निह्नुते यतः | 
सर्वमग्राह्य भावेन 

हेतुनाऽजं प्रकादाते ॥ 


भगचानके अवतारोंका प्रयोजन 
WS नानावतारोंका प्रयोजन छोगोंको आचारमें, TAH 
ATA करना, हृदयम सक्ति, afew तत्त्वज्ञान ओर स्थित्मिं समाधि 


ही इष्ट है । 
ahs लिए दृकूपनका अब्यारोप . 
el यह भी इत-राहित्य समन्ञानेकी 
एक प्रक्रिया हे । दुक्त्व ब्रह्मोधकी 
एक सीढ़ी gl दृकवस्तुको ब्रह्म 
जानना सुगम E । यह भी अध्यारोप 
ही &! पहले तीन अवस्थाओंका 


अध्यारोप कर विश्व, तँजस, प्राज्ञ 
अथवा विराट्‌, हिरण्यगर्भ, ईदवर- 
इस प्रकार एक ही चेतनके तीन नाम 
र देते हे । फ़िर पूर्व-पूर्व अवस्थाका 
निरसन कर चेतनकी तुरीयताको 
समझाते हैं और अन्तमें अवस्था और 
SE सम्बन्ध तथा अस्तित्वमात्रका 
निषेध कर देते हूँ । अधिक विस्तारकी 


अभिप्राय यह कि परमार्थतत्त्वके 
वोधनके feu smed जो-जो 
व्याख्या की जाती है, वह सव अध्या- 
रोप-मात्र हैं। इसलिए स एप नेति 
नेत्यात्सा इस वृहदारण्यक श्रृतिद्वारा 
पुनः पुनः निषेध कर दिया जाता हुँ। यह 
वाक्यांश उपनिपद्के तोतरे अध्यायमें 
एकव्रार और चौथे अध्यायमें तीन वार 
आया है जो अपवादकी महिमाका सूचक 
है । ब्रह्मसम्बन्धी सभी व्याख्यान "Sfr 
पदके अर्थ हैं और ARAR द्वारा 
निविशेष आत्म-स्वरूपकी ओर संकेत 
है । कारिकाका अभिप्राय है कि 
निपेधावबि आत्मा स्वयप्रकाश ह । 
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४. अध्यारोप - अपवादकी यह 
प्रक्रिया प्रस्थानत्रयीके भाप्योंमें सर्वत्र 
अनुस्यूत है। इस प्रक्रियाका मूल 
आधार ही यह हैं कि पहले gu 
मिथ्या विकल्पोंका अध्यारोप कर लो 
और उसके विरोधी, प्रतिद्वन्द्रीका 
निपेच कर दो तथा तदनन्तर उस 
अध्यारोपका भी अपवाद कर दो। 
इसका ध्यान रखो कि कोई अध्यारोप 
शेप न रह जाय । अध्यारोप एवं प्रति- 
षेध की इस प्रक्रियासे ही ब्रह्मस्वरूपका 
अधिगम हो सकता हे । ब्रह्यात्मँक्य- 
वोधके लिए दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं 
है । भाष्योंमें इस वातका स्थान- 
स्थानपर स्पप्ट उद्घोप किया गया है 

वृहदारण्यक-भाष्य ( २.३.६ ) 
म कहा गया हे कि सम्पूर्ण उपाधि- 
विशेपका अपवाद कर 'नेति-नेति' शब्दों 
द्वारा परम सत्यका निर्देश किया जाता 
हैं; क्योंकि कित्ती-न-किसी विश्येयको 
स्वीकार करके ही ( चाहे वह नाम, 
रूप, कर्म, भेद, जाति या गुण कुछ 
ही क्यों न हो ) शब्दकी प्रवृत्ति होती 
हैं। इनमेंसे कोई भी विशेयता Tar 
नहीं है । इसलिए 'यह ब्रह्म है” ऐसा 
निर्देश नहों किया जा सकता । जैसे 
लोकमें 'यह वैल है, हिलता हे, श्वेत 
हैं, सींगवाला है” ये सव वाते कहीं 
जाती हूँ, वसे ही अध्यारोपित नाम, 
रूप, कमं द्वारा ब्रह्माका निर्देश किया 
जाता है। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, विज्ञान- 
घन एव ब्रह्म, आत्मा इत्यादि शब्द 


अघ्यारोपित शँलीसे ही ब्रह्मके वोधक 
& | जब आचार्य केवल स्वरूपको ही 
निर्देशित करना चाहते हैं, तव किसी 
प्रकार भी उसका निदेश नहीं कर 
सकते; क्योंकि ब्रह्म सर्वोपाधिरहित 
निविशेष $1 ऐसी वस्तुस्यितिमें 
केवल यही उपाय है कि प्रास निर्देशके 
प्रतिपेध द्वारा यह नहीं, यह नहीं 
ऐसा संकेत दिया जाय । 

गीता-भाष्य ( १३.१२ ) में कहा 
गया है कि सत्‌, भसत्‌ आदि शब्दा 
द्वारा ब्रह्मका निरूपण नहीं किया 
जाता, यह युक्तियुक्त ही है; क्योंकि 
जितने भी शब्द अर्थप्रकाशनके लिए 
प्रयुक्त किये जाते और श्रोताओं 
द्वारा सुने जाते हैं, बे सव-के-सव 
जाति, क्रिया, गुण अथवा सम्बन्ध 
हारा सकेत-प्रहणके लिए सापेक्ष होते 
हैं आर उन्हींके द्वारा तद्विपयक 
अत्यय उत्पन्न करते हैं । इसके विप- 
रीत कहीं भी देखनेमें नहीं आता। 
ब्रह्म निर्जाति, निर्गुण, निष्क्रिय 
और सम्वन्धरहित है, क्योंकि ad 
एक, STET, अवियय और आत्मा ही 
हैं। इसलिए किसी भी शब्दके द्वारा 
उसका न कहा जाना ही उचित है। 
यतो वाचो निवतन्ते० ( तैत्तिरीय 
२.९) आदि aR यही तो 
गाया हूँ । 

"ENT ( ३.२.१७ ) में 
आचार्य कहते हैं कि श्रुति पररूपका 
प्रतिषेध करके ही ब्रह्मदर्शन कराती है; 
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क्योंकि ब्रह्म निविशेप है । बृहदारण्यक 
की अथात आदेशो नेति नेत्तीति श्रुति 
` प्रसिद्ध है । केनोपनिपद्में इसे विदित, 
अविदित stata विलक्षण कहा गया 
gi 'मन, वाणी वहाँसे लोट आती 
हैं” यह भी श्रुति E वास्कलिने 
वाध्वसे प्रश्न किया, तव वाघ्वने अव- 
चनसे ही उपदेश किया, यह कथा भो 
श्रुतिमें है । प्रष्टा कहता था : 'वोलकर 
उत्तर दो', पर वक्ता मौन ! दो-तीन वार 
पूछनेपर वक्ताने कहा : हम ब्रह्मका 
उपदेश कर रहें हैं, तुम नहीं समझते | 
यह आत्मा उपशान्त gg गीताके 
न सत्तन्नासदुच्यवे का अर्थ भी तो 
यही है । महाभारतके मोक्षधर्म ३३९- 
३४५ में नारायणने नारदसे कहा: 
'तुम जो मुझे देख रहे हो, यह तो 
मेरी माया हँ । में भौतिक नहीं हूँ ।' 
५. प्रशन यह है कि इस प्रकार 
अध्यारोप और अपवादांका अन्त कहाँ 
है? मिथ्याबुद्धि निरंकुश होती है। 
भ्रान्तियोंकी गिनती नहीं है । तब इन 
सवका निःशेप निषेध कहाँ है? अच्छा, 
सुनिये ! इन सव अब्यारोपोंका एक 
मूळ कारण है, बही मूल अध्यारोप भी 
& ! उसके होनेपर ही सारी ्रान्तियाँ 
उठ खड़ी होती हैं और अपने जीवित 
रहन तक अनर्थ करती हैं । उसीका 
नाम हूं अविद्या । उसको बाधित कर 
SR नाम है विद्या। ये ही 
दोनों वेदान्तशास्त्रमे अज्ञान और 
ज्ञानके नामसे प्रसिद्ध è | 
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. _ वान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामके 
MN चलता है । 
Mert चिच्छक्ति, ज्ञानशक्ति हैं तो 
वळरान विमश शक्ति । बलराम शक्ति 
हैं तो श्रोकृप्ण ज्ञान । वढराम प्राण हैं 
तो श्रीकृष्ण प्रज्ञा । अन्तरङ्गमें वरास 
हा श्रीराधा हैं। वे प्रकृति हैं तो 
श्रीकृष्ण पुरुप । प्रशोपाधिक शक्तिका 
नाम श्रोकृष्ण, वासुदेव है और 
प्राणोपाधिक शक्तिकानाम वलराम, 


बलदेव | 


कठोपनिपद्‌ ( १.२.४) में अविद्या 
और विद्या दोनोंका वर्णन है। प्रदनो- 
पनिपद्‌ ( ६.८ ) में अविद्यासे पार 
उतारनेकी वात कही गयी zl 
मुण्डकोपनिपद्‌ ( १.१.१ ) में war 
विद्याको सर्वविद्याओंकी प्रतिष्ठा कहा 
है। आइये, इस अविद्याका विवरण 
देखें । 

चेतन ^P पदार्य विपयीमें :तुम' 
पदके अर्थ विषय और उसके धर्मोका 
अध्यास, साथ ही विपयी और उसके 
धर्मोंका विषयमें अध्यास--यह बिल्कुल 
मिथ्या है, फिर भी दोनोंका परस्पर 
विवेक न करके मिथ्याज्ञानके कारण 
सत्य और अनृतको मिला देना कि 
ag tg 'मेरा यह हैं यह नैसगिक 
लोक-व्यवहार अध्यासमूलक है और 
विद्वान्‌ इसोको अविद्या कहते 4 
मिथ्याभूत और परमार्थभूत अर्थका, 
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विवेक करके वस्तुस्वरूपका निश्चय 
करना विद्या है । ( अध्यासभाष्य ) 
आत्मामें नाम-ख्पगत व्यापारों 
का और आत्मज्योतिमें नाम-रूपका 
आरोप करके लोग मोहित हो रहे हैँ 
कि ‘ag आत्मा है, 'यह आत्मा नहीं 
हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है', कर्ता, 
अकर्ता, शुद्ध, अशुद्ध, वुद्ध, मुक्त, 
'स्थित, गत, आगत, अस्ति, नास्ति 
आदि विकल्पोसे ही लोग मोहग्रस्त 
हैं । ( बृहृदारण्यक-भाष्य ४.३.७ )! 
जँसे विवेक-ज्ञानके अभावमें सर्प, 
रजत आदिका रज्जु, गुक्तिका आदियें 
संयोग अध्यारोपित होता है, बसे ही 
TAAT, विपय-विययीका अविवेक- 
मूलक अव्यासरूप संयोग कल्पित होता 
&1 यहो मिथ्याज्ञान £1 क्षेत्रसे 
क्षत्रज्ञका विवेक करके न सत्त्ञासदु- 
च्यतं इस वचनके अनुसार जो क्षेत्रज्ञको 
wert: उपाधिविशेपरहित ज्ञेय ब्रह्म 
जान लेता हूँ, उसके लिए यह क्षेत्र 
मायानिमित हस्ति, स्वप्नदृष्ट वस्तु 
अथवा गन्धर्वनगरके समान हो जाता 
हैं, अर्थात्‌ असत्‌ हो सतके समान भास 
रहा हैं, UST अनुभव हो जाता है। 
यह्‌ सम्यक्‌-दर्शन ही मिथ्याज्ञानका 
विरोधी है। ( गीता-भाप्य १३.२६ Ji 
६. अज्ञानके कारण ही अवाधित 
भासमान आत्मा और वाधित भास- 
मान अनात्माका परस्पर तादात्म्य 
और परस्पर घर्माव्यास यथार्थ ज्ञात 
हो रहा है। भाष्यमें इसके लिए 


स्थान-स्थानपर अव्यास, अव्यारोप, 
विपर्यय, विपर्यास, मिथ्याज्ञान, मिथ्या- 
प्रत्यय, अन्यथाग्रहण, तम, श्रान्ति, 
मोह आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया 
&1 विचारदृष्टिस यह स्पष्ट है कि ये 
सव अविद्याके ही नामान्तर हैं । यद्यपि 
योगदर्शन, न्यायदर्शन आदिमें अविद्या- 
शब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु वहाँ 
सत्य, सत्यका ही तादात्म्य माना गया 
है । अर्थात्‌ आत्मा, अनात्मा दोनों ही 
सत्य हैं और उनका तादात्म्य भी सत्य 
है। परन्तु बंदान्तदर्शनमें सत्य और 
मिथ्याका तादात्म्याध्यास माना गया 
है । इसोलिए औपनिपद अविद्या अन्य 
दर्यनोंकी अपेक्षा विलक्षण है । वस्तुके 
स्वख्पका निश्‍चय न होनेपर उसके 
सम्दन्धमें विविध विकल्पोंका उत्थान 
देखनेमें आता है । ठीक इसी प्रकार 
जवतक आत्मतत्त्वका ठीक-ठीक 
निश्‍चय नहीं होता, तभीतक उसके 
सम्बन्धमें नाना प्रकारके विकल्प होते 
हैं। गौइपादाचार्यने ठीक ही कहा है 
कि अनिश्चित wy अन्धकारमें विविध 
विकल्पोंका विषय वनती है । कोई उसे 
सांप समझता है तो कोई धारा। 
आत्माकी भी यही दशा है 
( माण्डूब्य-कारिका २.१७) । इस" 
लिए परमार्थ-स्वरूपका अविवेक अथवा 
अज्ञान ही अध्याक्षका कारण हैं। 
इसीन्तरिए भाप्यमें इसे अज्ञान, अग्रहण 
अनववाध, अनवगम, अप्रतिबोध, विवेका- 
भाव और ज्ञानाभाव आदि शब्दोंसे कहां 
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गया है। मिथ्याज्ञानका कारण होनेसे 
इसीको वीज, निद्रा अथवा सुपुत्ति भी 
कहते हैं । उसीकी अपेक्षांसे मिथ्या- 
ज्ञानको स्वप्न, फल अथवा कार्य कहते 
हैं । ( देखिये : गौडपादाचार्यको 
कारिका, आगम प्रकरण ११-१५ )} 
बृहदारण्यक उपनिषद्में एक श्रुति 
विद्या और अविद्याका इस प्रकार वर्णन 
करती हूँ: 
अथ यत्रैनं च्नन्तीच जीवन्तीच 
हस्तीव चिच्छाययति Taha 
पतति यदेच magi पञ्यति 
तदचाचिचद्यया मन्यतेऽथ यच देव 
इच राजेवाहमेदेद सर्चोऽस्मीति 
मन्यते सोऽयं परसो लोकः | 
( ४.३.२०) 
इस AAA स्वप्नका दृष्टान्त देकर 
लोकसिद्ध रीतिसे अविद्याका कार्य 
समझाते हूँ यह सभो जानते हैं कि 
स्वप्नावस्थामें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका 
अथवा क्रिया, कारक और फलका 
वास्तविक विभाग नहीं होता | वह सव 
कुछ वासनाके झूठे खेल या शान्तिका 
बिलासमात्र होता है। उस समय 
TARE यह समझ doar हे कि 
सचमुच कोई मुझे मार रहा है, TTA 
कर रहा हूँ, हाथी खदेड़ रहा हैं, 
हाय ! मैं गड्ढेमें गिर गया, मैं दुःखी 
aU पर यह सव कुछ बह fau 
वासनासे मानता हे । इसी प्रकार 
विद्या-वासनासे वह यह भी मानता हैं 
कि “मैं देवता हो गया, मेरा राज्यभिषेक 
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में सव Ria वासनाके फल हैं । ms 
स्वपनं होता है, der ही ami | 
भाप्यकारने कहा E कि यह 
वासना-निमित्तक अविद्या-प्रत्यय मिथ्या 
हो उदित होता है। बहा सर्वात्मा ही 
अपनको परिच्छिन्नल्यमें देखता हँ । 
दुसरी कोई वस्तु हैं नहीं, फिर भी 
उपस्थित हो जाती है। 

इसी प्रकार सृत्र-भाष्यम भी 
कहा है कि यह अविद्या-नामक आत्मा- 
अनात्माका परस्पराव्यास ही सामने 
रखकर लोक्कि और वैदिक सभी 
प्रकारके प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार चलते 
हैं। विवि-निपेध और मोक्ष-परक सभी 
शास्त्र इसीके अन्तर्गत हैं। इस 
मिथ्याप्रत्ययखूप नेर्सागक अध्यासके 
कारण ही कर्दृत्व और भोक्तृत्वकी 
प्रतीति होती है । इस अनर्थोके कारणको 
मिटानेके लिए आत्माकी अद्वितीयताका 
वोध आवद्यक है और इसीके लिए 
सारे वेदान्त हैं । 

७. यह अनावृत्त सत्य है कि 
सकल अनर्थोका कारण अविद्या ही 
है; क्योंकि उसीसे प्रमाण, प्रमेय, 
कर्तृत्व, भोक्तृत्वका व्यत्रहार होता 
हैँ। प्रमाणके दिना दूसरी वस्तुका 
ज्ञान नहीं हो सकता | द्वितीय वस्तुके 
ज्ञानके विना तद्विपयक काम या 
भयकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । काम 
और भयके विना इष्टी प्राप्ति और 
afrest Rem fem प्रवृत्ति 
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निवृत्तिका जन्म असम्भव है | फलका 
भोग भी कौन करेगा ? इस अविद्याके 
अन्तर्गत जो अर्थ ज्ञात होता है, वह 
"भी अनर्थ ही है; क्योकि वह मर-मिट 
जाता और दुःख दे जाता है । वार- 
-बार आयास देता है । श्रुतिने कर्म- 
जन्य पदार्थका नाश युक्तिपूर्वक बताया 
हैं ( छान्दोग्य ८.१.६ ) । शुक्तिः 
रजत या रज्जु-सर्पादिके दृष्टान्तसे यह्‌ 
-लोकप्रसिद्ध है कि विद्या अविद्याको नष्ट 
'करती है इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 
अनर्थका कारण है अविद्या। विद्याका 
“कार्य है, अविद्याकी निवृत्ति । विद्याका 
स्वरूप हँ, 'आत्माकी अद्वितीयता ही 
परमार्थ हँ--यह विज्ञान ।' विद्याकी 
प्राप्तिका साधन है, वेदान्त । वेदान्तोने 
"स्पष्ट रूपसे सारे विकल्पोंका अधिष्ठान 
आत्माको वताया है और उस आत्माको 
'परमात्मासे एक घोषित किया हे । 
( देखिये, छान्दोग्य० ६.७.८ ) : 

ख य पषोऽणिमैतदास्म्य- 
fe सव तत्सत्यं स आत्मा 
aana श्वेतकेतो | 

८. भाप्यके इस विवेचनसे सिद्ध 
होता है कि सम्पूर्ण व्यवहार अविद्या- 
कृत ही हैं। सत्य और अनृतके 
'मिथुनीकरणसे ही 'यह में! और "nr 
यह ऐसा लोकव्यवहार चलता 
&1 अततूमें agam नाम ही 
अध्यास EOD इस मिथ्याज्ञानसे शब्द- 
प्रत्यादानरक्षण व्यवहारका g- 
पुस्तकके समान संयोगसम्वन्य नहीं 


होता । मिट्टी और घड़ेके समान 
उपादान-उपादेयसम्वन्ध भी नहीं 
होता | प्रमाण, प्रमेय अथवा कार्यः 
कारण आदिका व्यवहार मिथ्यावुद्धि- 
मूलक ही है । यही भाप्यका अभिः 
प्राय है । 

वृहदारण्यक ( ४.३.७ ) में कहा 
गया है : 
स समानः GA लो ऋाबनु सझ- 
रति भ्यायतीच Seni 
ख हि स्वप्नो भूर्वेमं लोकमति- 


क्रामति सुन्यो रुपाणि॥ 
SO SG OG Se et 
परमात्मा . 


मनुष्यका PE जव काम नहीं 
देती तभी चह ईश्वरको शरण लेता 
हे । परमात्मा वहाँ नहीं है जहाँ 
आँख देखती EO जहाँसे se 
रोशनी आती है, वहाँ देठा हे । उसे 
ही कहा है-प्रस्यञ्चं प्रत्यगात्मा। 
चह अन्तःकरणमें dap है प्रत्यक्‌ 
चेतन्य आत्माके रूपमें । e 
3] 

श्रुतिका अर्थ यह है कि शरीर, 
ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेन्द्रियका सम्वन्ध 
न होने पर भी स्वप्नमें उन-उनका 
कर्मं करता-सा € और चळता-सा 
है। वस्तुतः स्वप्तमें कुछ भी नहीं 
करता है । मृत्युके रूपोंका अतिक्रमण 
कर जाता है । इसकी व्याख्या करते 
हुए 


अविद्या आदि ही मृत्युके रूप हैं, उतका 


T d 
AN बदड हूँ Sex जार 
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स्वतः कोई रूप नहीं है । कार्य-कारण 
ही मृत्युके रूप हैं । वह क्रिया-फलाश्रय 
रूपोंका अतिक्रमण कर जाता है। 

ऐसा लगता है कि श्रुतिको घ्यान- 
में रखकर ही भाष्यकारने यह निरूपण 
किया है कि तत्त्वज्ञान होने पर भी 
जव देह, इन्द्रियादिमें अहंता-ममता 
नहीं रहती, तव आत्मामें प्रमातृत्व 
भी नहीं रहता । इसलिए प्रमाणकी 
प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान्‌ धी 
शंकराचार्य इस प्रसंगमें कोई प्रमाण 
उपस्थित नहीं करते । इसका कारण 
'स्पष्ट है कि जव प्रमाण-व्यवहार मात्र 
ही अज्ञानीके लिए है, यह वात 
समझाना चाहते हैं तो इसे प्रमाणित 
करनेके feu भी प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं। इसलिए यह मानना पड़ेगा 
कि यह adie अनुभव है कि 
देहेन्द्रियभिमानके विना प्रमातापन 
अपनेको सिद्ध ही नहीं कर सकता । 
इसलिए आत्माका देहादिके साथ 
सम्बन्ध मिथ्या - अभिमानकृत है। 
यह वात पद-पद पर कही जाती है 
( देखिये : सूत्र-भाप्य १.१.४ ) । अपने- 
को शरीर समझना मिथ्या-प्रत्यय है । 
ज्ञानी पुरुष जीवित रहता हुआ भी 
अशरीर है । विवेकदुष्टिसे आत्मा 
अशरीर है NE 
सशरीर ( १.३.१९) । 'देहादि 
संघातरूप में हो हु इस विपरीत 
अत्ययका नाम ही देहसम्बन्ध है। 
( देखिये : सूत्र-भाष्य २.३.४८ ) 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ ( ८.१२.१ Ja 
तिदस्याम्रतस्याशरीर क्यात्मनोडधिट्ठान- 
मात्रो a सशरीरः प्रियाम्रियाम्याम्‌' 
इस थुतिके भाष्यमें स्पष्ट कहा गया ` 
है कि देहमें अविवेकमूलक आत्मभाव 
ही सशरीरत्व हुँ और सशरीर ही 
प्रिय-अप्रियसे ग्रस्त है । आत्मा स्वभावतः 
अमृत और अशरीर है । 

९. पूर्वोक्त frew mia- 
भोक्तृत्व भी अब्यास ही है--इसकी 
ब्याख्या हो जाती हँ; क्योंकि कार्य- 
करण-संघातमें आत्मत्वाभिनिवेश करके 
ही प्रवृत्ति होती है। सभी शुतियाँ 
और स्मृतियाँ कार्य-करणके व्यापारसे 
ही आत्माको विभिन्न व्यापारोंसे युक्त 
बताती हैं। केवल आत्मा निर्व्यापार है । 
यह वृहदारण्यक ( १.४.७ ) के 'प्राण- 
न्नेव प्राणो नाम भवति' इस मन्त्रकी 
व्य ख्यामे स्पष्ट कर दिया गया है। उसी 
उपनिपदुके ४.३.८ मन्त्रके भाष्यमें 
कार्य-करणके साथ संयोग-वियोगका 
निरूपण हे । कार्य-करण और उनके 
आश्रित रहनेवाले घर्माधर्मरुप कर्म 
यदि आत्माके घर्म होते, तो उनके साथ 
संयोग-वियोगका वर्णन न होता । काठ- 
कोपनिपद्‌ ( १.३.४ ) में Atag- 
संनीषिणःके भाष्यमें कहा है : नहि केच- 
लस्य आत्मनो भोक्तृत्वमस्ति, TSAI 
पाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वस्‌ । अर्थात्‌ 
केवल आत्मा भोक्ता नहीं हे । वद्धघादि 
उपाधिके कारण ही आत्माका भोक्तृत्व 
है। इस सम्दन्धमें E YA 
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अध्यायमें १४वें इलोकसे १६वें इलोक 
तकका भाप्य विशेषरूपसे मनन करने- 
योग्य है । गीताके १३वें अध्यायके 
२१वें इलोकके भाप्यमें कहा गया है 
कि करता है और fea होता है 
इस व्यवहारका मूल केवल अविद्या है | 
परमार्थतः अद्रय परमात्मामें वह 
नहीं zl 

१०. अब 'विधि-निपेध और मोक्ष- 
परक सारे शास्त्र अज्ञानीके लिए ही हे' 
इस भाष्यवचनका विवेचन करना हे | 
यह ध्यानमें रखने योग्य हे कि लौकिक 
कर्ममें देहव्यतिरिक्त आत्माका ज्ञान 
अपेक्षित नहीं है; क्योंकि उसमें इसी 
जन्मके इएकी प्राप्ति और अनिष्टके 
परिहारकी दृष्टि रहती है। शास्त्रीय 
व्यवहारमें जन्मान्तर और लोकान्त रमें 


चिन्मय चिश्रह भगवानका स्वरूप 

अक्तिके एक आचार्यने प्रश्‍न 
किया : 'श्रोकृष्फे नख और नेत्रमें 
क्या फक है ?! 

महात्मा बहुत हँसे और बोळे : 
“फक तो अपनेसें E. भगवानका 
शरीर स्थूल पंचसूतका नहीं है । वह 
ga चिन्मात्र, आनन्दमात्र EI 
पंचहूतका आवरण हटाओ तो सश्र 
चिन्मय ही दीखेगा | तव श्रीकृप्णके 
नेत्र Gan, gu, स्वाद Sup और 
नासिका देखेगी, सुनेगो, स्पश करेगी i 
सगवानूको प्रत्येक इन्द्रिय पाँचों 
विषयोंका ग्रहण करेगी ।' 


seni और अनिष्टपरिहारका 
उपाय जाननेके इच्छुक ही अधिकारी 
हैं । इसलिए उसमें देहातिरिक्त आत्मा- 
का ज्ञान आवश्यक है। ( देखिये : 
वृहदारण्यक-भाष्य १.१.१ ) । | 

प्रश्‍न यह्‌ हैं कि ऐसा शास्त्रीय 
व्यवहार अविद्यामूलक है अथवा नहीं; 
क्योंकि देहव्यक्तिरिक्त आत्माका ज्ञान 
भी शास्त्रोक्त ही हे । यदि ऐसा माना 
जाय कि यह अविद्यामूलक नहीं है तो 
भाष्यका यह वचन कि *मिथ्याप्रत्यय- 
रूप अध्यास कतृत्व-भोक्तृत्वका प्रवर्तक 
&, असिद्ध होता है । यदि ऐसा 
माने कि यह व्यवहार भी अविद्या- 
मूलक है, तो शास्त्रकी प्रामाणिकता 
भंग होती है; क्योकि वे भो विपरीत 
aa कराते l इसका उत्तर यह्‌ 
हैं कि शास्त्रीय व्यबहार भी अविद्या- 
मूलक ही है। मुण्डकोपनिएद्के १.२. 
७-८ मन्त्र पर विचार कीजिये। 
उसमें यज्ञरूप नौकाको अदृढ़ बताया 
गया है और उसका आश्रय लेनेवालो- 
को मूढ़ । उसका फल है वार-वार 
जरामृत्युकी प्राप्ति। शास्त्रोक्त यज्ञरूप 
व्यवहारका आश्रय लेनेवालोंको . 
अविद्यामें भटकनेवाले स्वयंघीर, 
पण्डितमन्य, मूढ़ और अन्वानुयायी 
अन्वा कहा गया हे । इससे शास्त्र 
अप्रामाणिक नहीं होते; क्योंकि वे तो 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारोंके 
उपायोंका बोध कराते हैं। उपायका 
वास्तविक होना आवश्यक नहीं है । 
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इसी अभिप्नायसे भाष्यकारने कहा है 
कि शास्त्रीय व्यवहारमें अधिकारी 
बुद्धिपूर्वकारी होता है और उसे 
आत्माके परलोक-सम्वन्धका ज्ञान 
होता है, तथापि शास्त्रोक्त कर्म करनेके 
लिए वेदान्तवेद्य अशनाया-पिपासा- 
विनिर्मुक्त व्राह्मणादि-वर्णकल्पनात्त 
रहित, असंसारी आत्मतत्त्वके ज्ञानकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मकाण्ड- 
में इस ज्ञानका क्या उपयोग है ? यह 
तो अधिकारका विरोधी भी हुँ। ऐसा 
आत्मज्ञान होनेके पूर्व वियि-निपेध- 
बोधक शास्त्र निःसन्देह्‌ अज्ञानीके लिए 
& | ब्राहमणो यजेत यह वचन उसीको 
यज्ञमे नियुक्त करता है जो अपनेमें 
वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिका 
अभिमान रखता हूँ । 
गीताभाष्य ( १८.६६ ) का यह्‌ 
वचन भी व्यान देने योग्य है कि नित्य- 
नेमित्तिक और काम्यकर्म भी अज्ञानी 
के लिए ही हैं। जो अपनेको देहसे 
TAR जान करके भी केवल आत्माको 
कर्ता मानता है, वह भी अङ्कतवुद्धि 
है ( गीता-भाष्य १८.१६ ) 1 
भरन यह हे कि जैसे रज्जु, 

शुक्तिका आदिका विज्ञान सर्प, रजत 
आदि _ भान्ति-विज्ञानका उपमर्दक 
होता हैं, उसी प्रकार आत्मैकत्व- 
विज्ञान भी कर्ता, कर्म, कारक आदिका 
उपमदन कर देता है। यदि ऐसा हो तो 
कम विधायक श्रुतियोंके लिए कोई 
E नहीं रह जायगा । इसलिए 


[ शांकर-साप्य : एक अध्ययन 
उनका विरोध होगा, क्योंकि कर्म भी 
तो श्रृतियोसे विहित हैं। श्रृतियोंक्रे 

होनेके कारण उनका 
विरोध उचित नहीं है । इस प्रदनका 
उत्तर यह है कि शास्त्र यथाप्राप्त, 
कारक, कर्ता आदिके अस्तित्वको 
लेकर फलाथियोंके फलसाधनके लिए 
और मुमुक्षुओंके पापक्षयके लिए कर्म: 
द S 

भगवइशन 

जवतक अखण्ड भगवद्भाव नहीं 
होता, ठवतक समझना चाहिए क्रि 
rarai नहीं हुआ हे । यदि हुआ 
है तो वह नकली है, झूठा है । 

x x x 

anaga? तीन प्रमाण हैं : 

(३) संसारसे राग-देप निदत्त 
हो जाता |I 

(२) शास्त्रको सव वातं संच 
मालूम पड़ती हैं । औए-- 

(३) सन्तःसहापुरुपोंके साथ 
अपना अनुभव मिल जाता है । 
RR taret amet 


का विधान करता हे | वह अनाद्यविद्या- 
सिद्ध कारकोंके अस्तित्वकी सिद्धिके लिए 
कोई व्यापार नहीं करता । ( तैत्तिरीय 
उप०, शिक्षावल्ली, उपसहार-भाप्य ) । 

जिन लोगोंकी यह शंका है कि 
ga मिथ्या होनेसे कर्मविषयक श्रृति- 
भाग अप्रामाणिक हो जाते हैं और 
अद्वैत-प्रतिपादनम ही प्रामाणिक होते 
हैं, उन लोगोंकी यह शंका युक्तियुक्त 
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चिन्तामणि | 
AAS 
नहीं है; wile अज्ञानदशार्म जँसा 
प्रतीत होता है, उसकी दृष्टिसे उपदेश 
करनेके लिए कर्मशास्त्र हैँ । अविद्या- 
कृत स्वाभाविक यथाप्राप्त दंतको 
स्वीकार करके स्वाभाविक अनादि 
अविद्यासे युक्त रागद्वेपवान्‌ अधिकारीके 
लिए उसके अभीष्ट पुरुपार्थकी प्रासिके 
साधनके रूपमें पहले शास्त्र कर्मका 
उपदेश करता है । पश्चात्‌ जव क्रिया- 
कारक और फलमें दोष-दर्शन “होता 
हैं और उदासीन स्वरूपमें स्थित होनेकी 
इच्छा होती है, तव उसके साधनके 
रूपमें शास्त्र आत्मकत्व-दर्शनलक्षण 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करता है 
( वृहृदारप्यक-भाष्य ५.१.१ ) । 
झास्त्रविहित उपासनाएं भी 
मानस-कर्म ही हैं । इसलिए यथाप्राप्त 
क्रिया, कारकादि Zub अस्तित्वको 
लेकर अज्ञानी पुरुपोंको ही शास्त्र 
उनका उपदेश करते हैं। उनके 
सम्बन्धमें अधिक वक्तव्य नहीं है। 
भगवान्‌ भाष्यकारका कथन है कि 
अविद्या-अवस्थामें ही ब्रह्मका उपास्य- 
उपासकादिलक्षण समस्त व्यवहार है | 
( सूत्र-भाष्य १.१.१२ ) 

११. मोक्षशास्वकी भो यही 
दशा है । उसमें भी शास्ता, शास्त्र, 
शिष्य, वेद्य, वेदिता, वेदन आदि 
झविद्या-प्रातत देतको स्वीकार करके 
ही ब्रह्मविद्याका उपदेश किया जाता 
है। वह भी विधि-निषेध-शास्त्रोके 
समान ही अज्ञानियोके लिए ही है। 


| ४७४ 


इतना अन्तर अवश्य है कि विविशास्त्र 
पृरुपार्थका उपाय वतळाकर चुप हो 
जाता है। वह क्रिया, कारक और फलके 
Ja सत्यता-अचत्यताके सम्वन्धमें 
कुछ नहीं कहता ! परन्तु मोक्षझास्त्र 
यह्‌ प्रतिपादन करता है कि आत्मतत्त्व 
क्रिया-कारक-फळयून्य जिज्ञासुका 
सच्चा स्वरूप वही है । इस प्रकार वह 
मुक्तिबोध करा देता है। स्पष्ट है कि 
aiae और मोक्षशास्त्रके विरोब 
की कोई सम्भावना नहीं है; क्योंकि 
ज्ञानके पूर्व अविद्या-अवस्थामें विधि- 
झास्त्रकी प्रवृत्ति है और तत्त्वज्ञान हो 
जानेपर ट्रेताभाव हैं। यह वात भी 
am देने योग्य है कि शास्नदृष्टिसे 
अथवा तदनुयायी आचार्यकी दृष्टिसे 
किसी प्रकारके द्वतका अस्तित्व नहीं 
21 केवल शिप्योको उपदेश करनेके 
लिए ही शास्त्रादिरूप विकल्प स्वीकार 
किये गये हैं । यही कारण है कि Za 
और अद्वेतका कभी विरोध नहीं dl 
अतएव आचार्यने अब्यासभाप्यमें कहा 
कि आत्मंकत्वकी प्रतिपत्तिके लिए 
वेदान्तोंका आरम्भ किया जाता है। 
भाष्यानुशीलन करनेवालोंके fuu यह 
अतिरोहित है । 

WW घट, करक (करवा) 
आदि की उपाधियासे अपरिच्छिन्न 
आकाश भी परिच्छिन्नके समान भासता 
है, वेसे ही अपरिच्छिन्न आत्मा ही 
देहेन्द्रिय आदि उपाधियोंके कारण 
अज्ञानियोंको परिच्छिन्न-सा भासता 
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अपराधीके प्रति हितभाव 


श्री उड़ियाबावाजी महाराजके पास 
विवाहके feq d सहायत्ता माँगने 
में किसीसे माँगता नहीं, प्रेरणा भी नहं 
पूछे, कि में इस काममें रुपया लगा दूँ 


कोई पूछेगा तो 'हाँ' कर दूँगा ।' 


उस व्यक्तिको क्रोध आ गया और उसने चाक 


स एक गरीव अपनी कन्थाके 
आया । वावाने कहा : “भैया ! 
करता, यदि कोई मुझसे आकर 


तो 'हाँ' कर देता हूँ । तुम्हारे लिए 


क्‌ लेकर वावाकी नाकपर 


आक्रमण कर दिया । नाक पर थोडी-सी खरोंच लगी | लोगोंने उसे 


पकड़ ल्या । स्पष्ट था कि वह aga 


त पिटता या मार डाला जाता | 


बावाने झट उठकर उसे अपने TW लगा लिया और लोगोंको डाँटा : 


यदि किसीने भी इसका कुछ अनिष्ट 
छोड़कर चला जाऊँगा। फिर कर्भ 


सव जहाँके तहाँ ठिठक गये । 


किया तो में adat लिए यह प्रदेश 
मी किसीको मेरा दर्शन नहीं होगा ।' 


वाबाने उसे दूध पिलाया, उसकी पीठ थपथपायी और दडे प्रेमसे 
विदा कर दिया । कुछ वर्षोके वाद वह व्यक्ति पागल-सरीखा बुन्दावनकी 
गलियोंमें भटकता दीखता तो हमलोगोको साष्टांग दण्डवत्‌ करके अपने 


अपराधका वर्णन करता था | 


है । अज्ञानीकी उस प्रतीतिकी अपेक्षा 
कर्म, कर्ता आदिका भेद-व्यवहार उचित 
ही है । 'तस्वमसि' आदि महावाक्यः 
जन्य वृत्ति उदय होनेके पूर्व आत्मै- 
कत्वका वोघ हो जाने पर बन्ध-मोक्षादि 
सारे. व्यवहार वाधित हो जाते हैं। 
(सूत्र-भाष्य १.२.६ )। आगे १.४.३ में 
भी यही बात कही गयी हे कि सभी 
व्यवहारोंका मूल अज्ञानमें हो है। 
२.१.१४ में भी कहा गया है कि 
जसे जागरणसे qd स्वप्नके सव 
वहार सच्चे भासते हैं, dd ही 
आत्माको ब्रह्म जाननेके पहले सारे 
च्यनहारोंकी सत्यता युक्तियुक्त है । 


9 
प्रत्यगात्मा एक ही होता है, दो 
नहीं । घटाकाश एवं महाकाशके 
समान भेदव्यवहार उपाधिकृत है l 
इस उपाधिके कारण ही भेदप्रति- 
पादक श्रुति, प्रत्यक्षादि प्रमाण, 
संसारानुभूति, विधि-निषेधानुशासन 
सवकी सिद्धि होती है। वृहदारण्यक 
aft (४५.१५) स्पष्ट करती है 
कि अविद्यामें ही इत-व्यवहार है, 
अद्वयात्मवोधमें नहीं ( सूत्र-भाष्य 
१.२.२० ) । इस विपयमें गौडपाद- 
कारिकाके ज्ञाते देते न विद्यते 
-( १.१८ ) का भाष्य द्रछन्य है । 
( क्रमशः ) 
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एक तुलनात्मक समालोचना 
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श्री ब्रह्मानन्द 


अनुसन्धान प्राध्यापक : नवनाछन्दा महाविहार ( बिहार ) 


kait ए PD iene ce 


वौद्ध-सम्प्रदायके चार भेद प्रसिद्ध 
$1 उनके नाम हैं: १. सौत्रा- 
नतिक, २. माध्यमिक, ३. योगाचार 
और वंभाषिक। इनमें सौत्रान्तिक 
और वैभाषिक दोनों सर्वास्तिवादी हैं, 
अर्थात्‌ वे ज्ञानके समान ही ज्ञेयकी 
सत्ता भी स्वीकार करते | 
सौत्रान्तिक वाह्यार्थको विज्ञानभेदके 
हेतुके रूपमें अनुमानसिद्ध मानते हुँ । 
amim वाह्यार्यको प्रत्यक्षसंवेद्य 
मानते gl योगाचार मतवाले क्षणिक 
विज्ञानवादी हैँ तो माध्यमिक दून्यवादी | 

योगाचारका कहना हैं कि सभी 
वाह्मपदार्थोका ज्ञानाकारतया ही ग्रहण 
होता है। इसलिए ज्ञानसे अतिरिक्त 
ज्ञेयके अस्तित्वमें कोई प्रमाण नहीं । 
इसी आशयसे वे कहते हैं कि क्षणिक 
विज्ञान - सन्तान - परम्परा नदीकी 
जलघाराके समान अविच्छिन्न प्रवाहित 
होती रहती है। प्रवाही क्षणिक विज्ञान- 


विन्दुओंकी यह धारा ही पारमार्थिक" 
है । इनके मतमें 'सव शून्य है यह 
कहना सम्भव नहीं; क्योंकि जवतक 
दूसरे तत्वका अविगम नहीं होता, 
तवतक उपलव्धका अपवाद नहीं हो 
सकत( | इसलिए शून्यके आवारपर 
उपलब्ध प्रपंचका निपेध नहीं हो 
सकता । छून्यवाद-निराकरणके प्रसंगमें 
'भामती में वाचस्पति मिश्रने कहा है 
कि निश्चय ही आरोपितका fade 

होता gU आरोप निरविष्ठान नहीं 
होता । वेदान्तदर्शनके क्षणिकत्वाच्च 
(२. २. ३१ ) सूत्रके भाष्यमें आचार्य 
शंकरने कहा हे कि 'यह सर्वप्रमाणोंसे 
सिद्ध छोक-व्यवहार तवतक निराकृत 
नहीं हो सकता, जवतक इससे विलक्षण 
तत्वका साक्षात्कार न हो जाय। 
जबतक इनका निराकरण नहीं हो 
जाता, तवतक यह लोक-्यवहार 
सत्य ही रहेगा | 
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यह क्षणिक विज्ञानधारा तीन 
प्रकारकी है: प्रवृत्तिविज्ञान, मनो- 
विज्ञान और आल्यविज्ञान diz 
दार्शनिकोने जिसे 'आलयविज्ञान' कहा 
है, उसीको आजकलके मनोवैज्ञानिक 
अवचेतन' या अचेतन WT कहते हैं। 

यह ast मनोरंजक वात है कि 
क्षणिकविज्ञानवादी और ब्रह्मविज्ञान- 
वादी दोनों ही परस्पर एक-दूसरेके 
तत्त्वज्ञानकी समीपता अंगीकार करते 
हूँ । 'तत्त्वसंत्रह'के ओपनिपद परि- 
कल्पित आत्माको परीक्षा करते समय 
झान्तरक्षितने कहा है कि तेपासरपा- 
पराधं तु दशनं नित्मतोन्हितः । अर्थात्‌ 
ब्रह्माईतदादियोंके दर्शातभें थोड़ा ही 
दोप हे । वह यह कि वे विज्ञानको 
क्षणिक न कहकर नित्य कहते हैं। 
माष्डूक्यक्ारिकाके अन्तिम पद्यका 
भाप्य करते हुए श्री शंकराचार्य कहते 
हैं कि क्षणिक विज्ञानवाद तत्त्वज्ञानके 
अत्यन्त निकट है ।' 

क्षणिकविज्ञानवादियोंका कहना है 
कि नित्यविज्ञान अनुभवका विषय नहीं 
है। साथ ही वस्तुकी नित्यतामें भी 
कोई प्रमाण नहीं । जो अर्थक्रियाकारी 
नहीं हैं, उसकी सत्तामें कोई युक्ति 
नहीं हे । इसका उत्तर देते हुए qu 
नादी कहते हे कि जैसे तुम अनुभवसे 
विज्ञानका अस्तित्व स्वीकार करते हो, 


बसे ही अनुभवसे ही वाह्यार्थकी वास्त- 
विकता भी क्यों स्वीकार नहीं करते ? 


बह्मादतवादीके मतमे ब्रह्म स्वयंप्रकाश, 


[ क्षणिक विज्ञान ओर ब्रह्म विज्ञान 


विज्ञानस्वख्प है । वह सब वस्तुओंकी 
AEN a kan बाणीके 
p हैं, उनसे वह 
R Hon क्षणिकविज्ञानवादी जिस 
“जानको मानते हैं, वह क्षणिकता, 
अनकता आदि धर्मोसे आक्रान्त होनेके 
कारण विपयोंके समान हो ई। अत- 
एव स्वयंप्रकाश नहीं है । 

आत्माका ज्ञानमय स्वल्प अन्तः- 
करणमें प्रतिफलित होकर वृत्तिवर्मसे 
उपरक्त होकर क्षणिकता, अनेकता 
आदिसे मिश्रिद मालूम पड़ता है। जैसे 
चन्द्रविम्व तरंगायित निर्मल सरोवरमें 
प्रतिविम्बित होकर काँपता-सा दीखता 
ql वौद्धमतमें इन्द्रियानुभवगोचर, 
आपातरमणीय, क्षणिकता, अनेकता 
आदि घासे age विज्ञानको ही 
पारमाथिक माना जाता है । जव वौद्ध 
केवल ऐन्द्रियक अनुभवको ही प्रमाण 
मानते हैं तव उन्हें क्षणिकविज्ञानके 
समान ही ज्ञेयकों भी स्वीकार करना 
चाहिए | विशुद्ध विज्ञानस्वर्प ब्रह्मकी 
सिद्धि के बिना जगतके व्यवहारको 
मिथ्या वताना अशक्य हूँ । यह ब्रह्मा- 
इतवादियोंका विज्ञान-विपयी प्रमाताका 
अपना आत्मा ही है, अर्थात्‌ वह 
जानता है, प्रकाशता है, जाना नहीं 
जाता, प्रकाशित नहीं किया जाता । 
aaa ही उसे इस हपमें जाना जा 
सकता हूँ। यदि विम्ब साक्षात्‌ नहीं 
देखा जाता, तथापि प्रतिविम्वज्ञानसे 
उसका ज्ञान होता हैं। बुहुदारप्यक 
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[ २७८ 


०७ ७०७ ७ ७०० ७० ७७ ०० ७०० कर EEN IT 


की इस अमृतवाणीको, जो कि याज्ञ- 
qeu मंत्रेयीसे कहा है, कौन नहीं 
जानता : विज्ञातारमरे केन विज्ञा- 
नोयात्‌ ? 
यह विज्ञानस्त्ररूप ब्रह्म निश्चिल- 
कारण होनेपर भी निर्विकार है, क्योंकि 
पूर्ण बस्तुमें किसी भी क्रियासे कोई 
परिवर्तन नहीं होता । देखिये : 
पूर्णमदः gulag 
पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते | 
quer पूर्णमादाय 
पृर्णमेचादशिष्यते ॥ 


हो, तो उसका प्रकाशन भी आत्मासे 
ही होगा । वे आत्मासे ही प्रकट होंगे 
और आत्मसंकल्पसे ही उन्हें स्वरूप- 
लाभ होगा । सभी अन्य वस्तुओंका 
आत्मामें ही अन्तर्भाव होगा और 
सव कुछ उससे अनन्य ही होगा | 
विज्ञानवादी वौद्ध विज्ञानके साथ 
'क्षणिक' विद्येषण जोडते हैं। प्रश्‍न 
यह है कि यदि विज्ञान मात्र अर्थात्‌ 
केवल विज्ञान ही है, तो क्षणिक विशे-. 
पण लगानेका क्या प्रयोजन हे ? इसके 
उत्तरमें वे कहते हैं कि उत्पत्ति हो 


भगवानका रंग कोन ? 
भगवानका रंग वही है, जिससे देखनेवाला उनकी ओर खिच जाय | 
उनका नाम कृष्ण है-आकर्षक-खोंचनेवाला | इशारा करके, कंकड़ी 
मारकर, नूपुर बजाकर, मटको फोड़कर वह भक्तको केसे भो अपनो ओर 
खींचता है। कभी तो टिलिलि करके अंगठा दिखाकर चिढ़ाता भी है। 
अंगुली उसके पकड़में आयी नहीं कि पहुँचा पकड़ लेता है। भगवानुका 
स्वतन्त्र रंग कोई नहीं, जिस रंगसे भक्त उप्तकी ओर झुक्न जाय वही 


उसका रंग है। 


यह ब्रह्म अपने संकल्प से आवि- 
भूत देशकालापेक्ष क्रिया करता हुआ 
भी देशकालातीत होनेके कारण वस्तुतः 
निष्क्रिय और निर्विकार ही रहता है । 
सवके प्रत्यगात्मासे अभिन्न यह ब्रह्म 
स्वयंप्रकाश होनेके कारण निपेधका 
विषय नहीं हो सकता । आत्मसत्ताके 
सम्वन्धमें कोई भी स्वयंसिद्ध स्वानु- 
भूतिके अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं करता; क्योंकि आत्मासे 
अतिरिक्त कोई भी प्रमाण या वस्तु 


क्षण है। विज्ञान केवल उत्पन्न होकर 
विना feat कारगके ही नष्ट हो 
जाता हे । इसो अभिभ्रायमे विज्ञानको 
क्षणिक कहते हैं ठोक है, हम उनसे 
पूछते हैं कि 'यह उत्पत्ति क्या हैं? 
विज्ञानसे अतिरिक्त है अथवा विज्ञान- 
ही ? यदि विज्ञानसे अतिरिक्त है, तो 
“विज्ञान मात्र ही'--यह सिद्धान्त 
कट गया । यदि विज्ञान हो उत्तत्ति 
है, तो क्षणक विशेषण लगाना अब 
भीज्योका-त्यों व्यर्थ रहा; क्योंकि 
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[ क्षणिक विज्ञान और अझ विज्ञान 


Ace PRI RATE PRIDE Res: 
PT IIIA 


/क्षणिक' विशेषण लगाने पर भी 
विज्ञानमें किसी विशेषताका आधान 
नहीं हुआ। इसलिए जो विज्ञान- 
मात्रवादी होनेका दावा करते हैं, 
उन्हें विज्ञानके साथ क्षणिक विशेषण 
नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि यह 
'क्षणिक' विशेषण विज्ञानसे वहिभूत 
कालके अस्तित्वकी अपेक्षा रखता 
है। अथवा विज्ञानसे बहिभूत उत्पत्ति 
एवं विनाशकी कल्पनाके पराधीन 
हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
है कि परमार्थ-दशामें विज्ञानकी क्षणि- 
कताके कारण स्वीकृत उसकी घारा 
अथवा सन्तादपरम्परा भी युक्ति- 
संगत नहीं हूँ । 

क्षणिक विज्ञानको स्वयंभ्रकाश 
कहना भी उचित नहीं हुँ; क्योंकि 
क्षणिकता, अनेकता आदि धर्म उसको 
भी सदृश ही वताते हैं। ब्रह्माइत- 
वादीका विज्ञान नित्य और एक हुँ; 
क्योंकि वह सबकी आत्मा है और 
अवाधित विषयीके रूपमें ही अवस्थित 
है। वह कभी वौद्धिक ज्ञानका विषय 
नहीं होता। यह विपय-विलक्षण 
विज्ञान ही स्वयंप्रकाश है। यह 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म सवकी आत्मा हे, 
विषयी है, कभी ज्ञानका विषय नहीं 
होता । श्री शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्रका 
भाष्य प्रारम्भ करते हुए सबसे पहले 
यही वात कही है । देखिये : युप्मद्‌ 
असमद्‌ इत्यादि । 

यह विज्ञानस्वरूप ब्रह्म आत्यन्तिक 


THE सत, असत्‌, नित्य, 
अनित्य a vir निवंचनीय हुँ । 

दके-- 
अस्तीत्येवोंपळूब्यव्य- 

स्तत्त्वमावेन चोमयोः। 
अस्तीत्येचोपलव्धस्य 

तत्त्वमावः प्रसीदति ॥ 
इस मन्त्रके शांकर-भाष्यमें स्पष्ट है! 
मन्त्रका अभिप्राय यह है कि जिज्ञासुको 
चाहिए कि सबसे पहले सकल विश्वक्न 
आत्मा विज्ञानस्वख्प ब्रह्मको 'अस्ति' 
इस रूपमें जान ले । पहले "wir 
SH जाननेके TAT यह अनुभव 
होगा कि वस्तुतः ब्रह्म ‘afer’, 
“नास्ति', नित्य, अनित्य आदि विशे- 
पणोंसे परिच्छेद नहीं है और arm 
मनसगोचर हे । 

क्षणिक विज्ञाके निराकरणका 

एक और भी कारण है। जव हम 
परमाणुका खण्डन करते हैं, तव यह 
कहते हैं कि उसमें और भी विभाग 
होनेकी सम्भावना है । इस युक्तिसे 
क्षणिक विज्ञानका खण्डन भी किया 
जा सकता है; क्योंकि परमाणुके समान 
क्षणके भी. और अवयव-विभाग हो 
सकते हैं। जो लोग यह कहते हैँ कि 
"उत्पत्ति ही क्षण है, कोई कालावयव- 
रूप क्षण हमें अभिमत नहीं हैं, उनके 
इस वचनसे भी समस्याका समाधान 
नहीं होता; क्योंकि किसी भी पदार्थकी 
उत्पत्ति तब होती हँ, जव पहले उसके 
अवयवोंकी उत्तत्ति-क्रिया हो लेती है । 
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इस वातको यों भी कह सकते हैं कि 
क्रिया भी कालक्रमके अनुसार होती है, 
इसलिए उसके भी अवयव होते हैं । 
'वाक्यपदीय'में भर्तृहरिने कहा हे कि 
जिसे क्रिया कहते हैं, वह कोई अखण्ड 
वस्तु नहीं है, «fes अपने गुणभूत 
अवयवोंसे क्रमशः उत्पन्न भावोंका समूह 
है । वुद्धिने ही उसमें एकत्वकी कल्पना 
कर रखी है । इस प्रकार काल चाहे 
क्रियारूप हो या स्वतन्त्र पदार्थ, इससे 
क्षणिक विज्ञानमें अवयव-विभागके 
अनवस्थानरूप दोपका परिहार नहीं 
होता और बिज्ञानवादियोंके सिर 
विज्ञानातिरिक्त पदार्थकी प्रातिरूप 
दोप आ ही जाता है। यही कारण है 
कि क्रियाकी भी अवयव-क्रिया होती है 
आर saat भी अवयव-क्रिया होती 
€ | इस प्रकार कहीं भी विश्वाम नहीं 
गिछेगा, अनवस्था होगी । इसलिए 
अन्तमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
क्रिया तथा क्षणादिविभागवाला काल, 
यह सव किसी निबिभाग, निविशेष, 
सर्वव्यापक शक्तिमें विलीन हो जाते 
$1 इसीसे यह निश्चय होता है कि 
देश-काछादि विशेयोंसे रहित स्वयं- 
प्रकाश, नित्यविज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही 
परमार्थतत्त्व हुँ | 
वौद्ध दार्शनिकोंक़ी यही कमजोरी 
है कि वे परमागुवादका खण्डन हो 
जानेपर सर्वज्ञ, सर्वशक्ति परमेदवरको 
सृष्टिततकि ख्पमें स्वीकार नहीं कर 
पाते और अन्तमें हारकर अपनेको 


[ ३८० 
GILLIS LILLE IIIS 
शन्यवादकी कक्षामें निक्षिप्त कर देते 
हैं। ऐसी अवस्थामें कालविभाग, 
उत्पत्ति, विनाश और समूहरूप क्रिया 
इन सवके उदय-विल्यके अधिष्ठान 
परमेदवरका विचार ही उनके HAH 
कहाँसे आये ? इससे स्पष्ट है कि 
वौद्धदर्शनके विकासकालमें सुच्म- 
दृष्टिका पूर्ण विकास नहीं हुआ था। 

सीसे क्षणिक विज्ञानवाद उठ खड़ा 
हुआ । पश्चात्‌ श्री शंकराचार्यने 
विज्ञानवादके दोपोंको देखकर ब्रह्मा- 
gaat प्रवचन किया, जिसे गम्भीर- 
प्रज्ञ विद्वान्‌ ही समझ सकते Ed 

विज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म TU 

सम्बन्ध भी द्वंतभावकों सहन 
नहीं करता । सत्यं AMAA ब्रह्म 
इस वचनमें सत्य, ज्ञान आदि पद 
किसी गुण-धर्मके प्रदर्शनके लिए नहीं 
हैं, प्रत्यृत असत्य, जडता और 
परिच्छिन्नताके निपेधके लिए हैं। 
सत्यकी जड़ताके निपेधके लिए 'ज्ञान' है 
और ज्ञानकी क्षणिकताके निपेधके लिए 

सत्य । दनोंकी परिच्छिन्नताके निषेध- 
के लिए 'अनन्त' है और सवकी अद्वयता- 
के वोबके लिए हू '्रह्म' । वस्तुतः यह 
वाक्य ब्रह्मके विशुद्ध स्वरूपको प्रकाशित 
नहीं करता; क्योंकि यह वाह्य विपयके 
समान ही ब्रह्मको भी ज्ञानका विपय 
वनाता-सा $1 यह वचन केवल 
ब्रह्मका उपलक्षणमात्र हुँ। व्रह्मका ` 
वास्तविक रूप तो केनोपनिफद्के इस 
HAH प्रकट है : 
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$37] [ क्षणिक विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान 
wen Aa AES WAA ७७७७७ AI 
यस्यामतं तस्य मतम्‌, uL E ही है 
gd यस्य न बेद सः । बह्‌ साक्षी और कूटस्थ TT यही 
अविक्षातं विज्ञानतां Wi मौलिक और महान्‌ अन्तर 


Gaa- सचिजाचताम्‌ ॥ हे। क्षणिक विज्ञानको बारा उत्पत्ति 
जिसने मतिके प्रकाशक ST विनाश, अनेकता आदि ii = 
ब्रह्मको जाना, उसने ब्रह्मको जाना। होनेके कारण वाह्य वस्तुओक्रि waa 
जिसने मतिके विपय अर्थात्‌ कर्मके eat हौ हूँ। इसलिए ag परत:प्रकाद 
ब्रह्मकों जाना, उसने नहीं जाना। वह॒ दृश्यकक्षामें हो al उस बाराका 
सबका आत्मा है और ज्ञानकी विपयता- प्रकाशक उससे विलक्षण, उसका 
से अतीत है । आप सुन चुके हैं: साक्षी एवं कूटस्य विज्ञानस्वरूप 
विज्ञातारमरे केन विज्ञाजीयाल्‌। अपना आत्मा ही है। 
ब्रह्माद्वैतवादियोंका दर्शन इतना JA अनुभव किया कि सभी 


Ne स क्य 


nonc E E c उल त 
सादि अनादि विवाद वादि प्रतिवादि कल्पना | 
सान्त अनन्त विभाग स्वप्नत्रत्‌ मूढ जल्पना॥ 
पूर्वापर वाझ्ाभ्यन्तर वर्जित श्रुति-अजित। 
ब्रह्मात्मंक्र्य प्रबोध सत्य सुख सदगुर गजित॥ 


a a 


= 


सुक्ष्म है कि उसके सामने ames मनोगोचर वस्तुएं अनित्य हूँ । उन्होंने 
कालके घेरेमें वेधे मानसिक विज्ञान. उपदेश किया क्रि उनमें अनाःमभावना- 
मात्रको परमार्थ माननेवालोंका सिद्धान्त से निर्वागकी प्राप्ति होतो है । निर्वाण 
बिद्वानोंको सन्तुष्ट करनेमें समर्थ नहीं स्वानुभवेज्यवेद्य और अब्याक्ृत हे । 
हैं। यह तो ठीक है कि क्षणिक- किन्तु उन्हे क्षणिकविज्ञानवादो शिष्य 
विज्ञानवादी और ब्रह्मविज्ञानवादी दोनों. निर्वाणमें भी विमल विज्ञानसन्ततिके 
ही विज्ञानमात्रको परमार्थ मानते हैं, रूपमे परिणत क्षणिक आल्यविज्ञान- 
किन्तु ब्रह्मविज्ञानवादियोंका विज्ञान सन्ततिको ही स्थिर मानते हैं। 
` कूटस्य, स्वयंप्रकाश एवं चित्तदृत्तिहप निर्वाणकों अम्याइत वतानेवाले वुद्धका 
क्षणिकविज्ञान-सन्ततिका साक्षी है। वे किस प्रकार अनुसरण करते हैं, यह 
क्षणिकविज्ञानवादियोंका विज्ञान चित्त- वे हो जानें । 


x 
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शक्ति दो जिससे कि भीषण आपदाओं को अमामें- 
में अकम्पित दीप की मुस्कान बनकर जी wu | 
में विहँसता az चल काँटो-भरे सुनसान पथ पर 
: लक्ष्य से पहले न मेरे पद सुखद विश्राम चाहें। 
4 हो सरल उल्लास मन में, देह से तारुण्य छलके 
९ साधना को ज्योति से उजले अजानी गूढ़ Ue | 


में निराशा औ' पराजय के बुझे असहाय क्षण में- 
चण्ड पोरुप का नवल जयगान वनकर जी R | 


9 फाड़कर छाती अनय को, सत्य का जय-व्वज उड़ा दूँ | 
N = 
? दो प्रवल बल, पा जिसे दारुण प्रश्‍्य के ध्वंस-पल में- | 
म दनुज-धाती मनुज का मान बनकर जी TH | | 


हो सुधा की धार या दाहक गरल का de पाउँ 
हो विजय-उपहार या सिर पर कुटिल अभिशाप Fax | 


| 
| 
1 
4 
ज्योतिरागी में तमस्‌ के राज्य को जड़ से मिटा दूँ 1 
| 
di 
| 
1 


at Seas सामर्थ्य जिससे आवरण-अपहार कर मैं- | 
व्योमचारी क्रान्ति का दिनमान वनकर जी सकूं। 
--श्री भगवानशरण भारद्वाज ग्रदीप-- | 


e 
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मन : बौद्ध-हष्ठिसे 


--भी fg जगदीश कप 
[ पालो विभागाध्यक्षचर वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ] 


* 


जीवित मनुष्य और उसके मृत 
शरीरमें क्या अन्तर है ? पहला अपनी 
इन्द्रियोंस वाह्य विययोंको ग्रहण करता 
है तो दूसरा काष्ठके समान जड़ रहता 
है, बाह्य विषयोंको नहीं जानता । 
aga विययज्ञानके साथ सुख-दुःख- 
रूप वेदनाका भी अनुभव करता | । 
साथ ही वह सुखजनक fami प्रवृत्त 
और दु:खजनक विययोंसे निवृत्त होता 
है। यह भो कहा जा सकताहेक्रि 
जीवित wget संज्ञा, वेदना और 
इच्छाएँ रहती हैं ओर शवमें वे नहीं 
रहतीं । वौद्ध-मतका 'अभिधर्म-कोप' 
यही वात अपने पारिभाषिक शब्दोंमें 
कहता है कि “मनुष्य रूप, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कम्त्रेसि 
वना है। उसके मर जानेपर शवमें 
रूप-स्क्न्व ही शेय रहता है ।' 
. केवल झरोर 'रूप-स्कन्व' $1 
बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान 
य चार स्कन्ध शरीरसे पृथक्‌ हैं। 
BAS नाम 'नाम-स्कन्ध' है। 
S हम 'मन' कहते हैं। अंग्रेजीमें 
इन्हाको Mind अथवा Cons- 


ciousness कहते हैं। अभिषर्म- 
साहित्यमें मन, विज्ञान, चित्त आदि 
विभिन्न नामोंसे यही व्यवहृत है । 
मनुय्यके साथ पशु, पक्षी, मत्स्प्र, कीट- 
पतंग आदि जितने जोवित शरीर हैं, 
अपनो-अपनी योग्यताके अनुरूप सभीमें 
मनका विकास होता gl मरनेयर 
शरीरमात्र रह जाता है, मनकी गति 
बन्द हो जातो हैं । 

मनका 'चित्त नाम भी अन्त्रथक 
है । पालो अभिवर्म ग्र्यमे इस शब्दको 
व्युत्पत्ति चयनार्थक 'चि' घातुमे वतायो 
गयो है । अभिप्राय यह कि चित्त 
अपने मार्गमे प्रास सभी वस्तुओंको 
पूर्णख्मपे अपनेमें संचय कर लेता हूँ 
अतीत दोर्धकालसे जो कुछ हमने जाना, 
अनुभव किया या चाहा, वह सव 
हमारे चित्तके किसी एक स्तरमें 
सञ्चित है। उन्हें हम समय-समयपर 
स्मरणकर सकते हैं । यदि मनमे वे 
सञ्चित न होते वो उनका जागरण 
संभव न होता । विदयार्थी सकड़ों अन्य 
पढ़ता है और एक महान्‌ ज्ञानराशिका 
सञ्चयकर परीक्षा-मवतमे बैठता € 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चिन्तामणि | 


[ ४८४ 


ES SSS EEF SI ES w 


उस समय सारा ज्ञान उसकी कलमकी 
नोंकपर आ जाता और वह उसका 
परिचय देता है । यह ज्ञान, अनुभव 
और इच्टाका सञ्य-क्रम केवल इसी 
जन्मका नहीं, वल्कि अनन्त पूर्वजन्मोंसे 
सरकता चला आ रहा Zl यह 
सिद्धान्त वोद्ध-अभिधर्मका हृदय हे । 
तथागत वुद्धने इसीसे अतीत कलापोंके 
बहुतसे जन्मोंका स्मरणकर उपदेश 
किये l उनके संग्रह-ग्रन्थको ही 
'जातक' नामसे कहा जाता है । 
पाइचात्त्य मनोविज्ञाच-शास्त्र पूर्व- 
जन्मविषयक विवादको अलग करके 
यह सिद्धान्त इसी ख्पमे स्वीकार 


व्यवहार मर्यादाके Su 

अहेतज्ञानके आधारपर व्यव- 
हार चलानेकी बात भावुकता है | 
सबमें एक ही परमात्मा है, अत 
सबसे समान व्यवहार करो” यह 
वात सोच-समझकर नहीं कही 
जाती। क्या अपने शरीरमें ही 
नेत्र, कर्णादिके समान व्यवहार 
संभव है? माता, बहन, पुत्री 
TAA समान व्यवहार केसे होगा? 
सव व्यवहार तो भेदज्ञानके आधार- 
पर होता है और तत्त्व अभेद- 
स्वरूप है। व्यवहार विशेषमें 
सगुणमे होता है। निगुण, fate 
शेपमें व्यवहार नहीं होता । अत 
व्यवहार सामाजिक मर्यादाके 


अनुसार ही होना चाहिए। ७ 
TC ees 


करता gd वह शास्त्र इस चित्तको 
Subconscious अथवा Unco. 
nscious नामसे निदेश करता हुँ। 
अभिधमं शास्त्रमें इसे “भव ङ्ग’ कहते हैं। 
हमारे मनका प्रस्तुत क्षण समुद्रके ऊपरी 
भागमें वर्तमान तरङ्गके समान $1 
fag इसका भवङ्ग नामक स्तर 
समुद्रके अगाव-गम्भीर स्तरमें परिव्त- 
मान जळू-राशिके समान है। ag 
अनन्त पूर्वकालीन संज्ञा, वेदना और 
इच्छाओंका विद्याल्तम निधान है। 
अभिधर्मकी रीतिसे मनके स्वज्पको 
परीक्षाकर सारख्पमें यह कहा जा 
सकता है कि अनादिकाल्मे ही जो 
हमारे ज्ञान, अनुभव और प्रवृत्तियोंका 
सञ्चय और ऊपरी भागमें वर्तमान 
स्तरका प्रस्तुत बिन्दु है, वही हमारा 
मन Sl यह 'मनायतन'के नामसे 
भी प्रसिद्ध है । 

विभिन्न मनुप्योके 
उनके सञ्चित 
$1 इसीसे equ 


देखनेमें आती हैं। यह नहीं समझना 
चाहिए कि हमारे ‘aay’ मनमें दसे 
हा पूवकालीन ज्ञान, अनुभव और 
इच्छाए वतमान हैं, जैसे जन्मके समय 
थीं। सच तो यह है कि अनित्य-स्वभाव 
जगतूके प्रभावसे वे अपने-अपने ढंगसे 
वदळ्तं रहते हैं। जसे चित्रकारकी 
तूलिकाका एक-एक स्पर्श चित्रको 
क्रमशः उभार देता है, वैसे हो हमारे 
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४८% 


[ सन EE T0 


एक-एक विचार. मनायतन ह) 'मनायतन' ` में संगीतमें 


ï 
अपने अनुरूप प्रभाव क्या करते 
& । व्यक्ति qur है? इसकी व्याख्या 
करते हुए बुद्धने कहा है कि 'में अपने 
कर्मोसे ही निर्मित हें और आगे भी 
मेरा कर्मानुरूप ही निर्माण होगा ।' 
माना जाता हुँ कि इस वाक्यमें प्रयुक्त 
'कर्म' शब्द इच्छा, चेतना और समग्र 
प्रवृत्तियोका वाचक dg मनमें 
साधारणसे साधारण भाव भी उत्पन्न 
होकर अपना प्रभाव डालता है। बुद्धने 
कहा है : HI AZT पानी गिरकर 
क्रम-क्रमसे घड़ेको भर देता है, TA ही 


गुन 
पल 
यह्‌ 
क्षय 


में निपुण हो जाता है तो कोई 
चित्रकलामे । कोई कोई गणितश्ञास्त्रके 
अत्यन्त जटिल प्रद्नोक्रा भी समाधान 
ls है । इन उदाहरणोंकी ब्याख्या 
शी दुसरे कारणसे करना aay 
नहीं है। उन वालकोंकी असाधारण 
प्रतिमाका कारण पूर्वसञ्चित ज्ञानके 
संस्कार ही मानने होंगे । 

. जव यह प्रश्‍न उठता है कि एक 
ही व्यक्तिके पूर्व॑जन्मोंके संस्कारोंका 
यह महासागर कहाँ रहता है? वात 
यह है कि हमलोग भौतिक Tardi 
fmw प्रायः काल और दिक्रकी 


अवगुन नाहि गने, स्वसुख सम्मुख नहि देखे । 
पल रस उल्लास, BM dam न लेख ॥ 
रहस्य गम्भीर धीर रग रग में जागे। 
लय वर्जित अजित क्षेम प्रेमामृत पागै॥ 


छोटे-छोटे विचार हमारे व्यक्तित्वका 
निर्माण कर देते हैं पाप और पुण्य 
दोनों प्रकारके विचारोंके सम्बन्धमें 
यह वात लागू होती EI 

यह भी देखमेमें आता है कि एक 
ही tam दो वालक एक-ही 
परिस्थितिमें पैदा हुए, पाले-पोसे गये, 
पर उनकी प्रवृत्ति परस्पर विरुद्ध 
दिशामें हुई । इसका कारण दोनों 
वालकोंकी अपने-अपने पूर्वसञ्चित 
सस्कारोंसे निमित मनःस्थितियाँ ही 
et चाहिए। साथ ही असाः 
धारण प्रतिभाके उदाहरण भी मिलते 
S! कोई वालक वाल्यावस्थामें ही 


दृष्टिसे करते हैं। मनस्तत्त्वका विचार 
करते समय भी उसी दृष्टिसे अवगम 
प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान, वेदना 
और इच्छा ऐसे पदार्थ नही हैं, जिन्हें 
घट, पट, मठ Mien समान काल 
और दिशाको दृष्टिसे समझा जा सके । 
किन्तु यह सम्भव नहीं । क्या हम 
पुस्तकको जँसे अपनी पेटीमें रख लेते 
हैं, वैसे ज्ञानको भी अपने मस्तिष्कमें 
भरकर रख सकते हुँ? 
अभिषर्म-शात्रका कहना है कि 
यह संस्कारोंका महान्‌ समुद भङ्ग 
( Unconscious तथा Subco- 
nscious) हमारे प्रस्तुत चित्त- 
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क्षणको समग्ररूपसे आश्रय करके ही 
रहता है । वह चित्त-क्षण विलीन होते- 
होते अपने संस्कार रख देता है और 
उसके प्रत्ययसे द्वितीय क्षण भी उस 
संस्कारको लेकर उत्पन्न होता है। 
अभिप्राय यह कि सभो चित्त-क्षण 
अपनी संततिधाराके अनन्त संस्कारोंका 
उद्‌वहन करते हुए ही उत्पन्न होते हैं । 
इसीसे हमने पहले कहा है कि 
विद्यार्थीका समग्र ज्ञान उसकी कलमकी 
नोकपर आ बैठता है। अभिवर्म- 
शास्त्रकी दृष्टिसे मन शरीरसे अत्यन्त 
भिन्न है और शरीर मनसे । सचमूच 
उनका सम्वन्ध ऐसा ही है । शरीर 
जड़ है तो मन चेतन । भेंद होनेपर 
भी दोनोंमें अत्यन्त निकट सहयोग 
हे मन चञ्चल होनेपर शरीर भी 
चञ्चल हो जाता है । साथ ही शरीर 
चञ्चल होनेपर मन भी चञ्चल हो 


उठता है । इतना स्पष्ट है कि व्याख्या 
करनेकी आवश्यकता नहीं SI 

एक बड्डा TAT यह उठता है कि 
वया शरीरके विना भी मनकी प्रक्रिया 
प्रवृत्त रह सकती हैं अथवा वह झरीरकी 
निवृत्तिके साथ ही निवृत्त हो जाती हुँ? 
इस विपयमे यहाँ हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि अभिषर्म- 
शास्त्रकी दृष्टिमें एक ऐसी योनिका 
अस्तित्व है, जिसे 'अरुपावचर' कहते 
हैं, अर्थात्‌ वह शरीररहित होती है। 
उस योनिके प्राणी मनोमय ही होते हैं। 
वे भौतिक शरीर धारण नहीं करते। 
उनकी उत्पत्ति केवल 'मनायतन' से ही 
होती है और वे उसी आयतनसे जीवित 
भी रहते हैं । 

एक दूसरा मुख्य प्रश्न यह हैँ कि 
मनुष्य और पशु-पक्षी आदिके 'मना- 
यतन में क्या भेद है ? इसके उत्तरमें 


भगचत्ङपा ! 

Gre जो सदृबुद्धि प्राप्त है, वह ईस्वरकी कृपा है, ईरवरका वरदान है। 
दुर्गुणोंसे युक्त होनेकी युक्ति भी वे ही देते हैं। इन्द्रको वृत्रासुर निगल. 
गया। वे बञ्रसे पेट फाइकर निकल आये । तो इन्द्रको बाहर 
निकलनेकी वुद्धि, युक्ति ईस्वरङ्पासे ही आयी । बम्बईके हमारे 
एक सत्संगी भक्तके छोटे बालकको चोर थेलेमें भरकर पीठ 
पर लादकर भागा। जल्दोमें उसने हाथका छरा भी 
वोरेमें डाल लिया | बच्चा घबराया नहीं । उसने उसी 
छुरेसे थेला फाड़ा और धम्मसे नीचे गिरकर भाग 
निकला । तो उस छोटेसे वालकको वृद्धि भग- 
वान्‌ श्री विहारीजीकी कृपासे ही प्राप्त gal 
छ). 
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अभिधर्म-शास्त्रका यह कहना है कि 
इसके हेतु छः प्रकारके gl लोभ, 
gq और मोह-र्‍ये तीन agus 
हेतु हैं तो अलोभ, अद्वेप और अमोह- 
ये हैं कुशल हेतु । जिसके जीवनमें 
अकुशल हेतुकी प्रवलता होती है, 
उसकी मनःस्थिति दुर्वल और मूढ़ 
हो जाती है और जिसके जीवनमें 
कुशल हेतुओंकी प्रबलता होती है, 
उसकी मनःस्थिति सूक्ष्म, पटु एवं 
सवल हो जाती gl जिसने अपने 
जीवनमें लोभ, Zu और मोहको वढा 
छिया, अगले जन्ममें तदनुसार ही 
उसकी चित्तवृत्ति gas और मूढ़ 
होगी । जिन्होंने अपने जीवतमे दान 
आदिके द्वारा अलोभ, मंत्रीके अभ्याससे 
अद्वेष और चिन्तन-मननके द्वारा 
अमोहका संवर्धन कर छिया, उसकी 
मनःस्थिति अगले जन्ममें सवल और 
पटु होती हे । इन्ही मनःस्थितियोंकी 
विभिन्न मात्राओंसे मनुष्य, पशु-पक्षी 
आदि प्राणियोंके 'मनायतन' में भेद 
हाता ह । विभिन्न मनुष्योंके मनो- 
बिकासके स्तरोंकी विभिन्नताकी भी 
यही व्याख्या है । 

हम छोगोंका मन संसारकी भिन्नः 
भिन्न दिशाओंमें आसक्त हैँ इसलिए 


[ मन : वोद-दरिसे 


IIIS 
39 इधर, कुछ उधर कहीं भी 
E eu चंचल मनके 
iei -भिन्न प्रकारके 

करने पडते हैं। बढ्ने 
इस मार्गको उद्घोपणा की है कि 
किसी भी प्रकार सांसारिक दिपयोसे 
अपने मनको विरक्त करके और 
भावनाका अस्यास करके मनकी परम 
एकाग्रता प्रास की जा सकती zi 
एकाग्रता, समाधि और घ्यान-इनमें 
कोई अन्तर नहीं है। समाहित मनमें 
दिव्य गक्तियांका जागरण हो जाता 
हुं । योगशास्त्रमें उनका नाम 'विभति' 
हं । पातञ्जल योगशास्त्रमे भी उनका 
उल्लेख हैं। वौद्धशास्त्रका एक 
महत्त्वपूर्ण अंश यह शिक्षा देनेके लिए 
हैं कि एकाग्रताका अभ्यास कित प्रकार 
किया जाय और उसकी झाक्तियोसे 
परम लक्ष्यकी प्राप्ति किस प्रकार की 
जाय ? अभाग्यवश अभ्यासक उस 
परम्पराका क्रम अभी टूट-सा गया हैं, 
किन्तु अभिषर्मशासत्रके अव्ययन और 
मननसे इस वात पर अधिक आस्था 
होती है कि यदि आज भी हम 
लोग मिलकर उस मार्गका अनु- 
सरण करें तो पूरी सफलता मिक 
सकती है । 


किसो भी बाह्य साधनका फल हृदयका अन्तमुंख, पवित्र, प्रकाशमय 


एव प्रसन्न 


होना है । 


SE Eee 
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तितिक्षाका मन्त्र 


उत्तराखण्डमें एक महात्मा रहते थे। वे वहाँ कडाकेकी सर्दी पड्नेपर 
भी बर्फमे नग्न ही रहते । प्रायः देखनेमें आता है कि जो सर्दी सह सकते 
हैं, वे गर्मी नहीं सह पाते और जो गर्मी सह लेते हैं, वे सर्दी नहीं। | 
लोगोंकी तितिक्षा अधूरी ही होती है । वे महात्मा इसके अपवाद थे। 
किसी समय जब वे बर्फकी गंगामें स्तानकर faia 3, तो. 
एक जिज्ञासुने उनसे प्रश्‍न किया : “महाराज ! यह सिद्धि आपको केसे 
प्राप्त हुई ?' महात्माने कहा : 'पहले-पहल तो हठपूर्वक ही तितिक्षाका 
अभ्यास करना पड़ा। जब कोई भी पीड़ा बार-वार आने लगती है 
( जेसे मृत्यु, रोग, धन-हानि ), तो प्रारम्भमें वह असह्य मालूम पड़ती 
है। फिर धीरे-धीरे सह्य हो जाती है। कोई भी कष्ट प्रथम क्षणमें जितना | 
दुस्सह होता है, दूसरे ATA उससे कम। मेरा भी अभ्यास धीरे-धीरे 
वढ़ा। कभी-कभी मन कहता कि क्या wear है इस सहन करनेमें? 
फिर कहता कि लोग कया कहेंगे? कभी कहता कि यह देश ही छोड़- 
कर चले चलो। किन्तु में उसके भुलावेमें नहीं आया । मन शान्त हो 
गया । जव अधिक गर्मी या सर्दी लगती तो में महिम्नःस्तोत्रका यह 
इलोक पढ़ने लगता : 
amigi सोमस्त्वमसि qaei हुतवह- 
_ स्त्वसापस्त्वं व्योमस्त्वमु धरणिरात्मा त्वसिति च। 
परिच्छिच्चामेयं त्वयि परिणता बिश्वति शिरं 
M दिझस्तत्तर्वं wate तु acl च wafa 
आप हो सूर्य हो और आप ही चन्द्रमा। आप ही वायु हो और : 
आप ही अग्नि। आप ही जल हो और आप ही आकाश | आप ही 
पृथिवी हो और आप ही आत्मा। आपके शरणागत एवं तत्त्वज्ञानी | 
भक्त इस प्रकार आपका अलग-अलग वर्णन किया करें। हमारी तो | 
यह दशा है कि हमें ऐसा कुछ पदार्थ दीखता ही नहीं, जिसमें आपन . 
हो अर्थात्‌ हमें सब कुछ आप ही आप दीखते हैं । 
वस, इसके बाद तो आनन्द ही आनन्द हो गया । सर्दी भी भगवातु, 
ग भी भगवाच । पर लोगोके लिए मेरी यही सलाह है कि इस प्रकारा 
हठ नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनमै हीनभावना या दम्भका उद्य 
हो जाता है। à 
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श्री गणेशाय नमः 
तत्वमसि स्तोत्रम्‌ 


मतः कहिपतमेवेद 
तदेकं सम्परित्यज्य 


यह जगत्‌, जीव और उनके ईश्वरको E ala 
हो है। उस एक मनका सम्परित्याग करके निर्वाणका अनुभव करो | 


सति सर्वस्मिन eiae weet वा स्वर 


र्वाहपस्याभावे, कस्माजीवेशौ वा ai i २॥ 
wd होनेपर ही सर्वज्ञ होता है और अल्प होने पर हो अल्पज्ञ 


होता है। सवं और अल्पके अभावमें ii और saz कहाँसे होंगे | 
अरे ! उस अभावसे उपलक्षित ब्रह्म तो तुम्हीं हो। 
सत्यां व्यष्टी जीवोपाधिः सति सर्वस्मिन्नीशोपाचिः। 
व्य्टिसमप्त्योर्शांने कस्माज्जीवेशौ वा तत्त्वमसि ॥ ३॥ 
व्यष्टि हो तो जीवकी उपाधि हो और समष्टि हो तो ईशखरकी उपाधि 
हो । दोनोंके प्रकाशक ज्ञानमें जीव और ईश्‍वरके पृथकृत्वका हेतु ही क्या 
है? वह ज्ञान स्वयं तुम हो । ; 
खत्यज्ञाने जीवत्वोक्तिमायासत्वे त्वीशत्वोक्तिः । 
सायाविद्यावाधे कस्माजीवेशी वा anfa ॥ ४॥ 
अज्ञान हो तो जीव कहा जाता है और माया हो तो ईश्‍वर । 
अधिष्ठानज्ञानसे माया-अविद्या दोनोंका बाध हो जाने पर जीवस्व कहाँ 
है ? वह अधिष्ठान स्वयं तुम हो । 
सति वा काय कारणतोक्तिः कारणसत्वे कार्यत्वोक्तिः। 
फाययकारणाभावे. कस्माज्चोवेशी वा तत्तमसि ॥५॥ 
कार्य होने पर ही कारण कहना संगत है और कारण होने पर हो 
कहूना | सन्मात्रके ज्ञानसे कार्य-कारणका बाध हो जाते पर जीव 
इश्वर कहाँ हें ? वह सन्मात्र स्वयं तुम हो। 
सति भोक्तव्ये भोक्ताऽयं स्याइातव्ये वा दाता स स्यात्‌। 
भोरुभोग्ययोर्वाचे कस्पाजीबेशी बा तत्वमसि ॥६॥ 
होता है होनेपर जीव भोक्ता है और दातव्य होनेपर ईस्वर दाता 
केसे ? । भोक्ता-भोग्य और दाता-दातव्यके अभावमे जीव भौर ईश्वर 
" षह तो तुम्हीं हो | 
प्‌ 


जगज्ीवेशकदपनम्‌। 


कार्य 
ओर 
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चिन्तामणि ] ४९० 


सत्यक्ञाने शुरुणा वाध्यं सति वा ga शिष्यैर्भान्यम्‌ | 
agara शुरुशिऱ्यो कौ त्यज्ञ रे भेदं तत्वमसि ॥७॥ 
अज्ञान हो तो गुरु उसे बाधित करे। हवेत हो तो शिष्य हों। ae 
तात्मामें गुरु और शिष्यका भेद कहाँ है? अरे ! वावरे भेद छोड़ दे। 
तू हो वह SER आत्मा है । 
qaga Nat ae सति वा द्वैते वाचे यलः । 
Zaza वे संकरपसयज रे रोषं तत्वमसि ॥ ८ ॥ 
aed हो तो उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न हो। ga हो तो उसके 
बाघके लिए प्रयत्न हो। हेत और अद्वैत दोनों तुझ अकल्पित के संकल्प 
El छोड़ दे रे! यह संकल्प । जो शेप है, वही तू है। 
eed यदि eet सत्यं cana साक्षी त्वं कः। 
उभयामाचे giants कि तूष्णीं भव रे तत्वमखि ॥९॥ 
यदि दृश्य सत्य है तो उसका साक्षी $1 जब दृश्य ही नहीं है तब 
तुम साक्षी कोन होते हो। दोनों नहीं हैं तो दर्शन भी वया है? अरे! 
बस, वस, चुप हो जा। वह तू ही है। 
शज्ानामरूविश्नहनिक्षसुखजुम्भणमेतलेदरथा । 
तस्माच्नेवादेयं हेयं तूष्णीं भव रे तत्वमसि ॥ १०॥ 
यह जो कुछ स्फुरण हो रहा है। निर्मल प्रज्ञानस्वरूप निजानन्द ही 
है और कुछ नहीं । इसलिए इसमें न कुछ ग्रहण करना है और नतो 
छोड़ना है । चुप हो जा रे ! वह तू ही है। 
ब्रह्मदाहं Aa त्वं ब्रह्मैकं चा नान्यत्किञ्चित्‌ 
निश्चित्येत्थं निजससरुखभुक्तूष्णी भव रे तत्वमखि ॥ ११॥ 
ERAI ब्रह्म हो तू है। एक ही ब्रह्म है--दूसरा कुछ 
नहीं--ऐसा निश्‍चय करके तुम एक-रस निज सुखका आनन्द लो। चप 
हो जा रे ! वही तू है। E 
qasai प्रपठता विचायं शुरुबाफ्यतः | 
प्राप्यते sagh सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १२ ॥ 
जो गुरुमुखसे विचार करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसको 
ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है। यह सत्य है, पुनःपुनः सत्य है। इसमें 
संशय नहीं है। 


* 
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भागवत घर्म--राष्ट्रीय एकता 


रू थीरिवनारायण तिवारी प्र 


जबळूपुरकें लिए सौभाग्यकी वात 

& कि विगत ४ जनवरीसे १९ जनवरी 
तक उसे प्रकाण्डपण्डित स्वामी श्री 
अखण्डानन्दजी महाराजसे श्रीमद्भागवत 
पर पाक्षिक प्रवचन सुननेका अवसर 
मिला | इस सदका श्रेय है । वल्लभ- 
सम्प्रदायके अनन्य सेवक डा० गोविन्द- 
दासजीको, fait स्वामीडीको 
जदळपुर CTRL यह अनुष्ठान आयोजित 
किया | इस आयोजनमें यह एक 
विशेषता रही कि स्वामीजीके 
प्रचचनके समय विना जातीय भेद- 
भावके जवलपुरकी जनताने एक व्यक्ति- 
के रूपमें अपनेको प्रकट किया और 
राष्ट्रीय एकताकी अनुपम मिसाल दृष्टि- 
गोचर हुई । किन्तु यथार्थमें वात कुछ 
मुझे दूसरी समझमें आयी, wits 
भहाराजश्री के इतने दिनोंके सान्निघ्य- 
में मुझे यह अनुभव हुआ कि उनके 
मन या उनके किसी भी आचरणमें 
मने उन्हें हमेशा सीमारहित पाया। 
जो शी विचार उन्होंने अपने प्रवचनों 
हारा प्रकट किये, उनमें वे किसी 
सीमासे qq नहीं प्रतीत gui इसी 
भोलिकताके प्रवाहके आगे जबलपुर 
मचका कोई भी भाव टिक 

न सका, और WE स्वच्छ एवं सर्वर हो 


गया । श्रीमद्धागवतके पाक्षिक प्रद 
चनकी समाप्ति पर महाराजश्री की जो 
शोभायात्रा निकली, उसने तो यह्‌ 
सिद्धही कर दिया कि भारतीय 
संस्कृतिके पुनरत्थानके सन्दरभमें qur 
आध्यात्मिक चेतनाके चिन्तनमे जबलपुर 
एक है और एक हो बना रहना 
चाहता है । 

स्वामीजीने इन पनरह दिनोंके 
आयोजनमें श्रीमद्भागवतके माब्यमसे 
जिन तथ्योंको उद्घाटित किया, उनसे 
यह स्पष्ट हो गया कि यह ग्रन्थ हमारे 
जीवनके विभिन्न प्रसंगोंकों छृता ही 
नहीं, उससे अलग कुछ है ही नहीं । 
मुझे स्वयं अनुभव हुआ कि यह der 
धामिकताको आगे ले जानेमें जितना 
सहायक है, उतना ही जीवन जीने की 
कलाओंमें अपनी उपयोगिता सिद्ध 
करता है। इस ग्रत्यकी सहायतासे 
हम इस आधुनिक युगमें सारी ।वभुता, 
सारी आध्यात्मिकता, सारी कठिनाइयाँ 
तथा सारी समस्याओको हल कर सकते 
हैं। किन्तु यह आइचर्यजनक घटना 
ही है कि आजतक इस eet 
उपयोगिताके वारेमें कोई शोष नहों 
हुआ । यल्कि अज्ञानियो द्वारा 
माध्यगसे अपने पेट पाठने उपाय 


जा हित 
oun 
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किये गये, जिसके कारण हम विदेशोंके 
मुँहताज हो गये । 

स्वामी श्री अखण्डानन्दजीने इस 
पाक्षिकप्रवचनके अवसरपर उन नवीन 
तथ्योंका उद्घाटन किया । जिनके 
परिपालनसे देश सर्वागीण उन्नतिमें 
केवळ इसी एक ग्रन्थके माध्यमसे 
सक्षम हो सकता है । जहाँ स्त्रामोजीने 
देशवासियोंको प्रभुकी भक्तिकी ओर, 
इस ग्रन्थके माध्यमसे, Weder मार्ग 
बताया, वहीं उन्होंने देशके विकासके 
लिए, देशकी रक्षाके लिए और देशकी 
स्वतन्त्रताके लिए, राष्ट्रीय एकताके लिए 


को भूल जाता है और वह अपनी पत्नी 
और पुत्रपर भी सन्देह करने लगता 
हैं। यह महसूस करता है कि वह 
चारों ओर से दुश्मनोंसे घिर गया है 
भागवत-धर्मके सम्त्रत्धमें स्वामो- 
जी महाराजकी मान्यता है कि एक 
अन्तःकरणमें एक साथ अनुभूति और 
स्मृति दोनों नहीं रह सकीं। जिसका 
अनुभव हो रहा है, वह अपरोक्ष है, 
उसका स्मरण क्या ? इसलिए प्रत्य- 
क्चैतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्वका जव साक्षात्‌ 
अपरोक्ष हो जाता है, अविद्या निवृत्त 
हो जाती है तव बह सदा विज्ञात 


eae SS SSS SS Sn ae eS ae 
“सजनके समय मन चंचल हो जाता है, क्या करें ?' 
“चंचलताकी परवाह क्रिये बिना भजन करते जाओ। मन एकाग्र 
होना भजनका साधन नहों है, भजन मनकी एकाग्रताका साधन है। 
इसलिए पहले एकाग्रता नहीं, भजन ।' | e. 


tender eG २०००३ यि orf ३८0 ० re: 09 277 teo et 


क्या-क्या करना आवश्यक है, ग्रन्थकी 
व्याख्या करते हुए उद्घाटित किया । 

स्वामीजीका स्पप्ट मत है कि 
श्रीम-ङ्गागवतके माव्यमसे श्री व्यासजी 
ने भौतिकवाद और अध्यात्मवादकी 
रक्षा की है और यह सिद्ध किया है 
कि भौतिकवाद जबतक अध्यात्म- 
वादकी पुष्टिमे लगा, है तभीतक 
मनुष्यको सुख और शान्तिकी प्राप्ति 
हो सकती हे । लेकिन जहाँ भौतिक- 
वाद आध्यात्मके ऊपर हावी हुआ, 
वहाँ फिर न सुख हैं और न शान्ति । 
यहाँतक कि फिर मनुष्य अपने-पराये 


साक्षात्‌ अनुभवस्वरूप ही हे । इस 
लिए उसके स्मरणकी कोई अपेक्षा 
नहीं है । सच पूछो तो जिसे स्मृति 
ब्रह्माकारवृत्ति, निदिब्यासन, अभ्यास 
अथवा समाधिकी आवश्यकता वनी 
हुई है, उसे ब्रह्मसाक्षात्कार हुआ 
ही नहीं है । 

ब्रह्म आकाशके समान सर्वगत हैं, 
वृहत्‌ परिमाण हे । यह जीव सुपुप्तिमें 
ब्रह्मसे मिल जाता है, यही सम्बन्ध है । 

ईश्वरकी सर्वव्यापक्रताके संवंधमें 
और सावुस्वभावके वारेमें स्वामीजी 
महाराजको मान्यता हुँ कि किसीका 
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दोष वताना साधुका काम नहीं है 
क्योंकि सव कुछ ईदवरके सामने हो 
रहा है । उसको चापसन्द हो तो वही 
रोक दे। सन्त ईश्वरको देखेगा, 
दूसरेको देखकर अपना मन क्यों 
विगाड़े । इसी प्रकार संन्यासियोंके 
सम्वत्वमें आपकी धारणा है किजो 
व्यक्ति महात्माओंके पक्के आश्रमोंमें 
रहता है, वहाँ लड्डू-पूडी खाता हे, 
उसमें कौन सी वैराग्यकी वात है? 
महाराजश्रीकी यह विशेषता है 
कि वे निर्गुण ब्रह्मके निरूपणके समय 
शुद्ध वेदान्त एवं सगुण ब्रह्मके निख्पणके 
समय शुद्ध भक्तिभावका उपदेश करते 
हैं । भावमें ज्ञान और ज्ञानमें भावका 
मिश्रण नहीं करते । इसीसे जहाँ एक 
ओर कट्टर-से-कट्टर वेदान्ती भी उनके 
सत्संगको अविद्याग्नन्धि-भेदक मानते 
हैं वहीं दूसरी और वृन्दावनके रसिक 
उनका निरूपण सुनकर युगल प्रेम- 
रस-माथुरीके आस्वादनमें तन्मय हो 
जाते हैं । आपकी धारणा है कि प्रेमका 
सर्वोत्तमरूप समरसता ही है | एकांगी 
प्रेम केवळ प्रेमकी पूर्वावस्था है, 
क्योंकि उसमें व्याझुलता है, अभाव 
हैं और सामनेका कोई आकर्षण 
नह! हूँ । 
आप किसीके छेदन-भेदनकी 
अवृत्तिके जाय नहीं बनते और न 
किसी वादी-प्रतिवादी अथवा विपक्षीके 
विरोधके विषय ही, क्‍योंकि अविरोधी, 
STET, परमात्म सद्वस्तु ही उनका 


[ भागबत-घर्म-रा्ट्रीय एकता 
स्वल्प है, उसमे उनको निष्ठा है। 
अडत परमार्थ सत्य हो उनकी क्रिया, 
वाणी, भाव एवं बिचाराँ द्वारा निरन्तर 
अभिव्यक्त होता है। आपके जीवनमें 
समाधि, ज्ञान एवं आनन्दका विलक्षण 
समन्वय हैं। आपका दर्शन है कि 
सम्पूर्ण सृष्टि वृन्दावन हैं। समस्त 
स्त्रीवाचक वस्तुएँ 'राधा' हैं और 
पुरुपवाचक वस्तुएं हैं 'कृष्ण' । 

पूजनके सम्वन्धमें भी आपकी 
मान्यता है कि पूजा करनेसे ही देवता 
जाग्रत होता है और वह मनोवांछित 
फल देता हे! इसलिए जेसी इच्छा हो, 
उसीके अनुसार उस देवताका पूजन 
करना चाहिए । इसी विवेकके मरनेसे 
फल अफल वन जाता है। 

आस्तिक और नास्तिकके वीच 
चल रही भत्तियोका निवारण भी 
आपने जिस ढंगसे किया है, वह एक 
अनोखा है। भागवत-धर्मके अनुसार 
आपने इसका जो निरूपण किया, 
उसका सार है--प्राणिमात्रका इष्ट 
एकमात्र परमात्मा ही हैँ।' नास्तिक 
भी असलमें ईश्वरको ही चाहता हैं, 
परन्तु वह इस वातको नहीं जानता 
कि मैं ईश्वरको चाहता हूँ।' ईर 
केवळ भावना या वत्पनाकी वस्तु नहीं 
है, सर्वथा ठोस है। सव समय, सव 
जगह, सव स्पे रहनेवाछा जो 
अविनाशी ज्ञानस्त्रख्प आनन्दतत्त्व 
है, उसीको शास्त्र ईश्वर कहते हैं । 
सबका इष्ट एकमात्र ईघर हो हैं। 
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अज्ञात आत्माका नाम ब्रह्म है और 
ज्ञात ब्रह्म ही आत्मा है । 

मैंने स्वयं ही यह अनुभव किया 
है कि उपर्युक्त सुलझे हुए विचारोंका 
इस तरह यह अनोखा WaT 
सहाराजश्वीमँ क्यों भासता हैं । 
अन्य महात्माओंमें इतनी सरलता, 
सौम्यता और सबके प्रति समानताका 
भाव दीखता ही नहीं।या तो वे 
अपनेको किसी श्रेष्टवर्गका घोषित 
करते हैं या अपनी fame आगे 
किसीको प्रश्नय देनेमें हिचकिचाते हूँ । 
किन्तु महाराजध्षीमें लगा, जैसे उनमें 
अहम्‌का भाव है ही नहीं। उनका 
अहम्‌ AT सवका वन गया हो और 
और वे सवके हो गये हों। यह विशेषता 
क्यों और कहाँसे आयी ? एक दिन इस 
उलझी ग्रन्थिको मैने सुलझा ही लिया । 

महाराजश्लीके जीवनकी ही एक 
घटनाका उल्लेख सारे इसके रहस्योंको 
अनावृत्त कर देती E घटना इस 
प्रकार हे: एक दिन किसो घटनासे 
व्याकुल हो महाराजश्री अपनी विफ- 
लतापर आत्मग्लानिकी ज्वालामें 
जल रहे थे कि 'हाय-हाय इस शरीरसे 
भगवानूका दर्शन सुलभ नहीं हुआ, 
यह शरीर व्यर्थ है । उसी समय वे 
जिस कमरेमें वन्द थे, वह प्रकाशसे 
भर गया और सामने धरतीसे कुछ 
ऊपर एक दिव्य किशोर प्रकट हुआ | 


[ ४९४ 
उसके मुखमें मुस्कान थी, a 
प्रेम और अधरोमें वांतुरी । उस दिव्य 
किशोरको जव महाराजाश्रीने प्रणाम 
करनेकी कोशिश की तो वाणी वन्द 
हो गयी और शरीर निश्चल हो 
गया । न सिर झुका सके, न हाथ ही 
जोड़ सके। बालक यह सव देख- 
कर मुस्करा रहा था । अन्तमें उस 
कहा: सव में ही 
में हूँ। यह -जो जगत्‌ दीखता हे, 
सो भी मैं ही og! मैं और तुम दो 
नहीं, एक हैं । मुझमें तुन और तुममें 
मैं । हमारा कभी वियोग नहीं, संयोग 
भी नहीं, सदा एकरस मिलन है।' 
इतना कह वह किशोर अन्तर्धान हो 
गया और साथ ही प्रकाश भी । 
इसी चमत्कारने महाराजश्रीके 
मनसे R और 'तुम'का भाव नष्ट कर 
दिया और वे समरस हो गये । उनकी 
मान्यता हूँ कि श्रीकृष्ण राधास्वरूप 
हे और श्रीराधा छृप्णस्वरूप । "gj 
राधा है और 'ष्ण' कृष्ण । यहाँ तक 
कि कु! में भी 'क' कृष्ण है, w 
राधा। श्रीमद्धागवतको समझनेके 
लिए उनकी यह स्पष्ट धारणा है f 
भगवान्‌की लोलाके स्वरूपमें भेदमें 
अभेद हे और sud भेद भग- 
वान्‌की लीला प्राकृत नहीं है, क्योंकि 
देश, काल और वस्तुओके मेदकी समाप्ति: 
तो मनके साथ ही हो जाती है 
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समुद्रतटपर जाजलि शर्मा घोर तप कर रहे थे। पवनका भोजन T 
मनमें समाधान | खम्भेके समान खड़े। वर्षों बीत गये | गौरेया पक्षीने 
उनकी जटामें घोंसला बना लिया, फिर भी ब्राह्मण देवता शान्त हो रहे। 
पक्षियोंको पूरा विश्वाप्त हो गया ओर उन्होंने जटामें हो es 
पक्षि-शावकोंका जन्म हुआ। वे बड़े gu और उड़ qd] इसके वाद 
जाजलि शर्मा वहाँसे हटे। अव उनके मनमें अभिमानका प्रवेश दा 
सोचने लगे--इस लोकें मेरे समान कोई तपस्ती नहीं है। 
आकाशवाणी हुई । जाजलि शर्माने स्पष्ट सुना : 'शर्माजी ! आप 
जेसा अभिमान-भरा वचन वोल रहे हैं, ऐसा तो महामति तुळाधार भी 
नहीं बोळ सकते D जाजछि शर्माके मनमें तुलाधारके दर्शनी अभिलाषा 
जाग्रत्‌ हुई और वे चलकर थोड़े ही दिनोंमें वाराणसी पहुंचे । 
रसके व्यापारी तुछाधारने स्वागत-सत्कार कर कहा : ब्राह्मण 
देवता ! में आपके बिना बतलाये ही आपके आगमन ओर प्रयोजनसे 
परिचित हो गया हँ! मुझे पश्चिशावकोंके जन्म और आकाशवाणीके 
रहस्यका ज्ञान है।' शार्माजीने कहा : आप पहले मुझे यह बतायें कि 
रस और eim क्रय-विक्रयका व्यापार करते हुए भी आपको धर्मका 
ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ?' 
तुलाधारने कहा : 'ब्राह्मण देवता! न में शास्त्र पढ़ा हुँ और न 
आपसरीखे विद्वानोंकी सेवा ही की है। इस जन्ममें तो मेने ऐसा कुछ 
किया ही नहीं जिससे मुझे धर्मका प्रकाश हो। इसलिए अवश्य यह ही 
पूर्वाभ्यासका फल है क्योंकि पूर्वाभ्यास वतंमान कर्मको दवा देता है। 
जो दुःखी प्राणियोंको देखकर दुःखी हो जाता है और सुखी प्राणियोंको 
देखकर सुखी, वही धर्मके सच्चे स्वरूपको समझता है। जिसकी जीविका 
सीके लिए हानिकारक नहीं होतो अल्पहानिकारक होती है, वही 
धर्म है । शर्माजी ! नि:संकोच कह सकता हूँ कि में धमंके अनुसार आजी- 
विका करता हूं | देखिये, थोड़ी लकड़ी और घास-फूप लेकर मैने अपनी 
कुटिया बना ली है और अपनी सम्पत्तिके अनुसार विष्णु मन्दिर भी. 
बनाया A शक्तिके" अनुसार देवता, ब्राह्मण और गायकी सेवा करता 
हं । पाखण्डयोंसे न राग करता हूँ, न द्वेष, उनकी उपेक्षा कर देता है। 
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ग्राहकको वस्तु कम नहीं देता । विक्रेतासे अधिक लेता नहीं। मच-मांस 
छोड़कर WA व्यापार करता हूँ। मूर्ख और अन्धोंकी वञ्चना नहीं करता] 
जो सवदा सबका सुहृद है, सबका हितकारी है--कमसे, मनसे, 
वाणीसे, वह सच्चे धर्मको जानता है । जिसको रूक्षतासे लोगोंको WENT 
होता है, उसकी अधोगति होती है । में किसीके काममें हस्तक्षेप नहीं 
करता | न स्तुति करता और न निन्दा ही करता हूँ। मेरा ब्रत है कि 
मैं सबके प्रति सम रहूँ। जसे पंग, अन्ध, बधिर, क्लीब, मूक ओर जड़ 
पुरुष विषयग्रहणमें असमर्थ हैं, मेरी भी वही दशा है। में वृद्ध, आतुर, 
निर्वेल पुरुषोंके समान विषयोंसे निस्पृह हुँ। मेरेलिए शत्रु-मित्र तुल्य 
हैं। निन्दा-प्रशंसा तुल्य हैं। सबके प्रति मेरा तुल्य भाव है। जो सवको 
आत्माके रूपसे सम एवं परमात्माके रूपमें देखता है, वह देवताओंके 
लिए दुर्लभ गति प्राप्त करता है। जव मनुष्य मनसे, वाणीसे, कमसे 
संसारके किसी प्राणीको पापी नहीं समझता, तब वह ब्रह्म हो जाता है। 


सनकी चंचळतासें क्या होता है? 

amag, 'राम-मद्रास', रास-दिदली', 'राम-करक'ता' 

बेटा, Ga जीत गये arag, दिल्‍ली, मद्रास, करकत्ताके एक-एक वोट 
पड़े और “रास'के चार । “राम? विजयी हो गये । नासजपके साथ dead 
या qanat कोई प्रतिवन्ध नहीं ।! ७ 


'में राग-हेषसे रहित हूँ । मेरा कोई प्रिय-अप्रिय नहीं है । मुझसे रागऱ्रेष 
करनेवाले मुझे समान ही जान पडते हैं। 

शर्माजी ! आपसे एक बात कहता हूँ, शंका मत कीजिये। 'सभी 
नदियाँ सरस्वती हैं और सभी पाषाण शालग्राम। सारी भूमि तीथं है। 
शान्ति ही परमतीर्थ है। शान्ति ही परम तप है। शान्ति हो परमज्ञान 
है और शान्ति ही परमयोग है। चाहे कोई किसी भी वर्ण या आश्रमका 
हो, शान्तिसे ही उसे परागति मिलती है। जिसके मनमें शान्ति नहीं 
है, उसके दान, यज्ञ, तप, शौचाचार, तीर्थ, वेद और अध्ययन सव 
निरथंक हैं। रागःद्वेष, झूठ, क्रोध, लोभ, सोह, मद आदि दोषोंसे जो 
विनिमुक्त है, उसीको शान्त कहते हैं। संसारके मन्तीषियोंने शान्तिके 
लिए ही सारे शास्त्रोंका निर्माण किया है। जिसका मन गान्त है, वही 
सब शास्त्रोंका ज्ञाता है। जिस अध्ययनसे वेराग्य, घर्म और शात्तिकी 
प्राप्ति नहीं होती, वह अपशब्दसे सम्बद्ध है और कौवेकी काँव-काँव है l 
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तुलाधारने जाजलिको धमेका यह रहस्य os 
दिखिये, ये वही पक्षि-शावक हैं, जो आपकी wm a T कहा : 
इनके धर्म-पिता हैं ” जाजलिने उन्हे और से qu हुए थे। आप 
लगे : ब्राह्मण देवता | आप अभिमान मत कीजिये यह am वोल्ने 
छोड़ दीजिये मतमें शान्ति आयेगी, तव परम तत्वका m का भाव 
अभिमानसे दुःखोपाजित तप क्षीण हो जाता है। फिर Y | 
अभिमान छोड़ो । मनमें शान्ति रखकर ध्यान करो siet की 
त्रिदण्ड धारण करनेसे अथवा मूड मुडानेसे कुछ eh 

क्लेश होता है, यदि हृदयमें शान्ति न हो। कि 


लाभ नहीं होता, व्यथंका 
E सी भी आश्रममें रहो, भले 
आभूषण धारण करो, सवके प्रति शान्ति धार 


A à ण करो | वेष वताना वर्म 
का कारण नहीं है । रोगीके जीवनमै दनवासी होनेपर भी दोष अपना 


प्रभाव जमा लेते हैं । घरमें रहनेपर भी इ ौिद्रय-निग्रह तप है। जो निपिद्ध 
कर्म नहीं करता और रागरहित है, उसके लिए घर ही तपोवन है! 
ब्राह्मण देवता ! हम स्नेहपराधीन होकर धर्मोपदेश करनेके लिए यहाँ 
आये हैं । आप स्पर्धा छोड़कर शान्त हो जाइये | 

पक्षी उड़ गये । तुलाधारसे सत्कार प्राप्तकर ब्राह्मण देवता भी चळे 
गये | तपस्याका अभिमान छोड़कर वे शमपरायण हो गये।' 


( महाभारत anfad, भव्याय २६० ) 


झम सर्वोपरि है! 


रा मेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं PARRI 
शमो भूतानां दुराधर्ष TA सवं प्रतिष्ठितं तस्माच्छमं परमं चद्स्ति ॥ 
( त॑त्तx० आर० १०-६३ ) 


शान्तपुरुष शम ( मन और इन्द्रियोंकी अनुद्धिनता, कामाद दोोंकी 
अनुत्पत्ति ) द्वारा कल्याणकारी आचरण करते हैं। ऋषि-मुनियोने शमके 
हारा ही परमान्दमयी श्रेष्ठगति प्राप्त की है। मनुष्योके हृदयमें विराज- 
मान शमको कोई अभिभूत नहीं कर सकता। दशम ही सवका आधार है। 
इसलिए शमको सर्वोपरि कहते हैं। 
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. मलमूत्रादि लोकप्रसिद्ध गन्दी वस्तुएँ । यह मनुष्यके स्थूलशरीरको 
गन्दा एवं अपवित्र करती हँ। 

. शव आदि निष्प्राण वस्नुएँ। इनमें प्राणोंकी प्यास बहुत अधिक रहती 
है। ये मनुष्यके प्राणको आकृष्ट कर लेती हैं। इसलिए इनका अधिक 
स्पर्शं और सम्पर्क उचित नहीं d 

. जिनके साथ सूतक-पातक आदिका सम्बन्ध है। जननाशौच, मरणा- 
शौचसे मनमें zi अथवा ग्लानिका उदय होता है । इनसे मंचका 
सन्तुलन नष्ट हो जाता है। 

. हिंसक, चोर, व्यभिचारी, झूठे मनुष्य । इसके स्पर्श, सम्पकं, सह- 
भोजन और आलापसे ager दूषित होता है, वुद्धि बिगड़ती है। 
उन्तके दोषका समर्थन होने लगता है। अपनेमें उनका संक्रमण 
होता है | 

* दुःखी स्वभाववाळे प्राणियोंका निरन्तर संग। कोई दुःखी हो और 
अपने अन्दर दुःखनिवारणकी शक्ति हो तो यथामति दुःखनिवारणका 
प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु उनके संसर्ग और संस्पर्शमें निरन्तर 
नहीं रहना चाहिए । यदि उनके अन्तरसे प्रवाहित दुःखको तन्मात्राएँ 
अपने सुखको अभिभूत कर दें तो अपनेमें उनकी सेवाका सामर्थ्य 
भी नहीं रहेगा। अपने सुखका खजाना सुरक्षित रखते हुए ही 
दुःखका निवारण करना चाहिए, तभी अधिक सेवा हो सकेगी । 


७ * ७ 
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SAN ङ्गा ळ्ल्यारा क्रे 


एक थे सेठ । उन्होंने तोड़े अथवा TA रखकर सौ रुपये अपनी 
पत्नीको दिये । उसने कहीं आलेमे रख दिये। पत्नीने i m 
देखा कि कपड़ा ही कपड़ा है, रुपये नदार्‌द हैं। उसने क 
चोर रुपये ले गया | सेठने जाँच-पड़ताल करके वताया : ५ dm SR 
करो । रुपये घरमें ही हैं, क्योंकि चोर रे जाता तो कपडे सहित है 
जाता। वह काटकर रुपये ले जानेकी तकलीफ क्यों करता ? उठाकर 
ले जानेमें कोई समय कहीं छगता ओर निकाळ कर ले जानेमें तो 
समय लगता है । बात आवी-गयी ।' 

एक दिन सेठने रातमें देखा। मध्यम छौ का दीपक जल रहा है। 
एक चूहा विलमेंसे रुपये निकाल-निकालकर रोशनीमें रखता है ya 
प्रतिदिन सव रुपये बाहर निकालता और भीतर ले जाता सेठ देखते 
और सोचते क्रि रुपये घरमें ही हैं, जव जरूरत होगी ले लगे उन्हें जिस 
दिन आवश्यकता पड़ी, उस दिन निन्यानबे रुपये निकालकर जव चहा 
सांवा रुपया लेने fae घुसा, तो उन्होंने वे सये उठा RÀ] चहा 
मुँहमे रुपया दबाये निकछा ओर अपनी पूँजी बाह्र न देखकर व्याकु 
हो गया | उसने छटपटा-छटपटा कर अपने प्राण दे दिये । 

. यही दशा संसारी लोगोंकी है । पहले तो घन अपना नहीं है। मिला 
भा तो दान, धर्म या भोग नहीं कर पाते। गिनते-गितते जन्दगी बीत 
जाती है और अन्तमें उसीके लिए छटपटाकर मर जाते हैं। 

ईश्वर इनका कल्याण करे | 


* 


स्वस्थ कौन है ? 
समछिके अन्तर्यामी ईश्वरकी सेवापर दृष्टि रखकर के करना, अर्थात्‌ कमें 
इंश्वरका अवतरण "us? हे । ; 
सीमित आसक्तियोंसे सुक्त हो, पूर्णतापर दृष्टि रखकर प्रेम करना, अर्थात्‌ 
आसक्तिमें इश्वरका अवतरण प्रेम? è | 
cow पर दृष्टि रखकर विचार करना, अर्थात्‌ बुदिमें हरक अवतरण 
Lu 


जीवनमें इन तोनोंका होना हो स्वस्थ मनुप्यका लक्षण i ` 
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केवल SERI ही अद्यात्मेक्यअमा 


आत्माकी परमप्रेमास्पदताके अनुसन्धानसे आनन्दाभिव्यक्ति प्रीति 
होकर अन्यके प्रति वेराग्य होता है। 
आत्माकी स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूपताके अनुसन्धानसे चितूका अनुभव 
होकर जड़से आत्माका विवेक और उसकी असंगता प्रकट होती है। 
आत्माकी कूटस्थ सत्ताका अनुसन्धान BAT अन्य असत्‌का बाध 
और अभान हो जाता है। 
यह वात बिना श्रुति-स्मृतिका आश्रय लिये केवल युक्तिपृर्वेक अनु- 
सन्धान करनेसे सिद्ध हो जाती है। परन्तु इस सच्चिदानन्द आत्माकी 
देश-काल-वस्तु-परिच्छेद्से रहित एवं सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदसे 
शून्य अद्वितीय ब्रह्महपता बिना महावाकयार्थ अनुसन्धानके नहीं होती। 
इसलिए व्रह्मात्मेवय-प्रमाका जनक केवर महावाक्य ही है। सापेक्षता | 
अथवा भेद जिस अधिष्टानमें भास रहा है, वह अखण्ड ही है। ज्ञेय सापेक्षः | 
ज्ञान अथवा ज्ञान सापेक्ष ज्ञेय दोनो ही स्वयंप्रकाश नहीं हें । जिससे | 
सापेक्षता प्रकाशित है, जिसमें सापेक्षता प्रकाशित है, जिसमें सापेक्षता 
अनिर्वचनीय है। जिसमें अनिर्वचनीयता बाधित है, वह प्रत्यक्‌ चेतन्या- 
भिन्न अद्वितीय ब्रह्म वस्तु वेदान्तेक्यगम्य है। 


2 
2 
" 
2 
" 


किसीने एक न्रह्मज्ञानीसे पूछा : आपकी BH सव सिथ्या है तो इतनी | 
भक्ति क्यों करते हो ।' 

ब्रह्मज्ञानीने उत्तर दिया : जिस वस्तुको मैंने अनात्मा पुत्रं fea समझ | 
कर छोड़ दिया, यदि eileen उससे अपनो सेवा लें और उसे अपने अनन्त | 
Rad भर दें, तो ga क्या आपत्ति है ? उद्दालककी भस्सावशेष अस्थियाँको 
जगज्जननी जगद्स्वाने अपने सुकुटका आभूषण वना लिया, तो इसके साथ 
उद्दालक अथवा ब्रह्मका क्या सम्वन्ध है ?? ७ 
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इस्व्यमी-संस्कृति 


-णश्री कृष्णराय निलागन्न एम» to 


कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 
भारतीय वैदिक धर्मानुयायी सहस्नाधिक 
aà इस्लाम घर्मानुयायियोंके साथ 
रहते हुए भी उनके धर्म और 
संस्कृतिके सम्बन्धमें वहुत कम जानते 
हैं। साथ ही यह भो स्पष्ट है कि 
इस्छामके अनुयायियोंने भारतीय- 
जीवन, सम्प्रदाय, संस्कृति और 
दर्शनके सम्वन्धमे पूरी गवेयणा नहीं 
की। हमारी दुष्टिमें इसका प्रमुख 
कारण विदेशी राजनीतिके हथकण्डे 
ही हैं। लोगोंमें ऐसी भावना वना 
दी गयी है कि वेदिक-संस्कृति और 
इस्लाम-संस्क्ृतिकी विभाजक कोई 
अत्यन्त अभेद्य दीवार है और दोनों 
परस्पर छात्रु हैं। किन्तु गहराईमें 
उतरनेपर तो दोनोंके अगाध तलमें 
अमूल्य TA भरे मिलेंगे जो एक- 
दुसरेको अतिनिकट ला देते हैं। 

'संस्कृति' का अर्थ कोई are 
आचार या दिखाऊ नागरिकता नहीं | 
वाहरी साम्प्रदायिक चिह्न, पूजामेद 
या भोजन-प्रथाकी भिन्नता भी 
सस्कृति नहीं । संस्कृति वह है, जो 
ननक स्वरूप और उसकी वृत्तिअवृ- 
तियोंको अत्यक्ष या परोक्ष रूपसे प्रेरित 
करती हुई अनुशासित रखे । 


सभी मुसलमान मानते हैं कि 
कुरान शरीफ ईदवरके वचन हैं।' 
यही पुस्तक उनका मूल ग्रन्य है। 
उसके ‘TIT नामक छठे 
अघ्यायमें १६३वाँ वचन यह है : 
'इन्नसलति gaat, च मोहि- 
यायि, मुमाति, लिल्लाहि रव्विल्‌ 
आलमीन्‌ ।' 

[ सलति = नाम नमाज, नमस्‌ 
पूजा । नुसुकी >त्याग। व=च। 
मोहिय = जीवन । मुमाति = मरण । 
लिल्लाहि = भगवदर्थ । रव्विल््‌ = 
पाल्नपोपण स्त्रामी । गालमीन्‌ = 
जगतूका, लोकका, विश्वका । ] 

मेरे नमस्कार, मेरे त्याग, मेरे 
जीवन और मेरे मरण अर्थात्‌ मेरा 
सर्वस्व विश्वहितकारी परमात्माके 
लिए है । यही वात भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
गीतामें कही हैः यत्‌ करोपि यदः 
इनासि इत्यादि । पहरी वात अरवी 
भाषामें कही गयी है और दूसरी 
वात संस्कृतं । भापाके अतिरिक्त 
और बया भेद है? ऐसे वचन गीता 
और कुरान शरीफमे बहुत अधिक मिलते 
हैं जिनका अभिप्राय एक ETE 

बोर गी देख! eet 
भी काम करते हैं तो ' 
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चिन्तामणि ] 


कहकर प्रारम्भ करते हे । इसका 
अर्थ क्या है? व--इस्म्‌ = नामद्वारा, 
अल्लाह = परमात्मा । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
का नाम लेकर उनकी आज्ञासे, उनकी 
प्रसन्चताके लिए हम यह काम करते 
हूँ । भोजन करें, युद्ध करें या खेलें, 
सब कुछ भगवदाज्ञानुसार, WMA- 
दर्पण कर भगवद्परीत्यर्थ ही करे-- 
स्वार्थके लिए न करें, भगवदाज्ञाके 
विरुद्ध न करें। हमारी प्रत्येक चेष्टासे 
विश्वहितकारी भगवान्‌ संतुष्ट did 
आखिर भागवत-धर्मका भी यही तो 
रहस्य है । गीता-धर्म भी यही कहता 
हैं कि भगवन्नामपूर्वक ईश्वरार्पण वुद्धिसे 
सत्कर्म करे । इतनी समता रहनेपर 
भी इतना भेद कहाँ से आया ? 
यदि कहें फि यह इस्लामी-भक्ति 
केवळ मौखिक है, उनके आचार- 
बिचारोंमें यह देखनेमें नहीं आती 
तो वह गलत है । कई उदाहरण 
दिये जा सकते E. मसलमानोके 
इतिहाससे ही कुछ उदाहरण लीजिये | 
इस्लामके संस्थापक FR 
हजरत मोहम्मदके चार feud 
अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य हैं अली। वे 
मोहम्मद साहवके जामाता और सखा 
होनेके साथ बड़े वीर पुरुष भी थे । 


वे सेनाका सञ्चालन कर रहे थे . 


कि एक वार विपक्षके वहादुर सेना- 
पतिसे मुठभेड़ हो गयी। खलीफा 
अलीने शत्रुको धरती पर दे भारा । 
वे उसकी छाती पर चढ़ Z2 और 


[ ५०२ 
उसका सिर काटनेके लिए हाथमें 
कृपाण उठा ली। धरती पर पड 
सेनाप;तने रे क्रर ! कहकर उनके 


मुँह पर थूक दिया । सेनामें हड़कम्प 
मच गया । पता नहीं, अल साहब 
इसका कितना भयंकर वदला लेंगे ? 
पर महान्‌ आइचर्य तो तव gar 
जव हजरत अली शत्रुको छोड़कर जड़े 
हो गये और gam म्यानमें डाळ 
लिया। वे क्षण भरके लिए स्तव्य 


हो गये । 
अंगरक्षक सेनापतिने चकित 
होकर पूछा : आपने मट्टीमें आये इस 


दुश्मनको क्यों छोड़ दिया ?” 
अलीने कहा : 'इसलिए कि 
wat मेरे dg पर थूक दिया ।' वात 
किसीको समझमें न आयी । 
लोगोंने कहा : ‘ag तो वुरी 
तरह मारने योग्य था हजरत !' 
अली बोले : 'जव उसने मेरे 
S पर थूका, तब मेरा दिल क्रोधसे 
भभक उठा ।' 
अंगरक्षकने कहा : 'हम उसके 
इकड़े-टुकड़े किये देते हैं ।' 
खलीफा अलीने हँसकर कहा: 
मेरे मनमें भी यह वात आयी थी। 
लेकिन यह तो नरकका द्वार zi 
विवश किसीकी हत्या करना युद्ध नही, 
युद्ध स्वार्थ या अपमानका वदला लेनेके 
लिए नहीं, धर्मके लिए होता है। मैं 
TEN करके पापी नहीं बना 
चाहता | यदि गुसलमानोंका खलीफा 
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होकर भी में अपमानका वदला लेनेके 
लिए किसीपर आक्रमण करूँ तो मेरे 
अनुयायियोंकी क्या दुर्गति होगी ?' 

हजरत अलीकी यह उदात्त और 
उदार वाणी सुनकर उनके संनिकोंका 
सारा क्रोध अपने-आप शान्त 
गया | 

इसीका नाम है संस्कृति । हजरत 
अलीके मनमें कँसे संस्कार थे ? उनके 
इस महत्तम भावको किस स्तरमे रखा 
जा सकता हैं ? क्या गीतामें यही वात 
नहीं कही गयी हैं? 'काम-करोध 
महापापी और वँरी हैं । विगत ज्वर 
होकर युद्ध करो--भादि केवल 
पुस्तककी पूजा, अभ्यास, पाठपारायण 
अलग वात है परन्तु उसके तत्त्वोंको 
हृदयमें धारण करना और Fat आच- 
रण करना ही परम पुरुषार्थ हैं। 
हजरत अली ash समय ही एक 
स्थितप्रज्ञकें समान वीतक्रोध थे। 
मृत्युके मुखमें भी प्रसन्नचित्त और 
अनुद्विग्नमना थे । 

कुरानशरीफके 'अल्‌-इम्यन्‌' नामक 
तीसरे अध्यायके 2338 वचनमें कहा 
गया है कि जो क्रोधको पी लेते हैं 
और क्षमाशील होते हैं, वे भगवानके 
परम, प्रिय होते हैं 

जल वाजमीशुरुगेजवल 
UAE अनिन्नास ug यह- 
इर्‌ सुहसनीन ¦ 

गीतामें भी अक्रोध, दया, क्षमा 
सव भूतहित-रति आदि अनेक वार 


d 
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इस्णामी-सं स्कति 
` 
Ex तव इतनी मिलती- 
a विरोध क्यों ? 
X 
वसरामें रहनेवाळी ब्रह्मचारिणी 
NT होक-दिधुत सन्त हो गयी ži 
इस्लाम-वर्मके अनुसार ferais लिए 
WA Riz होनेपर भी वह्‌ 
नह्यवयब्रदका पालन करती थी। 
दो विद्वान्‌ उसकी परीक्षा करने 
TH रवियाने एकसे पदा: “मै 
जानना चाहती हूँ कि आप प्रेम-भक्ति 
हाण भगवानूको आरावना क्यों 
करते हूँ । 
विद्वनने कहा : 
के लिए।' 
रवियाने हेंसकर कहा : 'यह तो 
एक वाजारू लौकिक व्यवहार है। 
धनसे मिलनेवाळे सुखकी अपेक्षा इसमें 
क्या विशेषता हे ? भगवानके प्यारे 
भक्त ऐसी सकाम भक्ति नहीं करते । 
दुसरे विद्वानने उसके पूछनेपर 
उत्तर दिया : यदि भगवानुका भजन 
नहीं करेंगे तो घोर नरकमें जायंगे ।' 
रवियाने कहा : यह तो भीति 
प्रीति नहों। यह तो भीझका भय 
भीति भक्ति नहीं होती । भिक्कार 
उस भक्तिकों जो स्वार्थके लिए 
होती er 
दोनों विद्वानोंने एक साय प्रश्‍न 
fr : फिर भक्ति क्या है ? 
तेजस्विनी रवियानें विनय-गम्भीर 
वाणीसे समाधान किया: भगवान्‌ 


स्वगंकी प्राप्तिः 


b yu 


al 


£M 
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सुखके समुद्रमें डाल दें या नरककी 
घधकती आगमें । सच्चा भक्त नरकर्म 
छटपटाया हुआ भी अनन्यभावसे 
भगवानको ही संतुष्ट करता है । यही 
निष्काम-सेवा, प्रीति या भक्ति है! 
किसी भी कारण भक्ति डाँवाडोल न 
हो । यह प्रेमलक्षणा भक्ति स्वयं विक- 
सित होती और सम्पुट होती हे । मैं 
यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अन्त रँश 
के सूक्ष्मतम प्रदेशमें भगवती भक्ति सदा 
विराजमान रहे ।' 

“विचार करनेकी वात है कि 
भागवत एवं गीताकी भक्ति और इस 
इस्लामी भक्तिमें क्या अन्तर हँ? यह 
अनिमित्ता, अहतुकी भक्ति क्या बड़े- 
बड़े बर्मात्माओंके लिए भी दुर्लभ नहीं ? 
इसमें मुक्तिकी भी आकांक्षा नहीं 
रहती । स्वर्ग भी नरकके समान हेय 
हो जाता है। भारतीय संस्कृतिके साथ 
इसका कितना मेल है ? 

x x x 

हजरत उमरके जीवनको एक 
स्वर्णाक्षरोमें लिखने-योग्य कथा है । 
जिस किसी नियमको अङ्गीकार करनेके 
वाद उसे सबसे वड़ा समझे और 
ईमानदारीसे उसका पालन करें । यही 
धर्मका रहस्य हैं । 

इस्लाम-धर्मके चार खलीफाओंमें 
दूसरे थे हजरत उमर। वे कुशल 
राजनीतिज्ञ, वळवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ 
थे। उनके राज्यकाळमें उनकी बहुत 
वड़ी सेनाने ईसाइयोंके एक किलेपर 


मुसलमानोंकी 
पड़ी 1 
हजारों 


चढाई कर दी । 
उत्साहभरी सेना उसपर टूट 
यह अनिवार्य हो गया कि 
मनुष्योंकी हत्या हो। 

वहाँके धर्मगुरु पादरीने सन्देश 
भेजा : 'इस चढ़ाईका क्या प्रयोजन हैँ?” 

उत्तर दिया गया : “संसारके बढ़ते 
हुए अन्याय, वेषम्य और अधर्मको दूर 
करनेके लिए हमने धावा वोला है। 
हम खुदाके सव वन्दोंको एक-सा 
देखते हूँ ।' 

पादरीने प्रतिसन्देश भेजा : “यदि 
परीक्षासे यह वात सिद्ध हो जाय 
तो हम स्वयं ही आपकी शरण हो 
जायेगे ।' 

सेनापतिने विचार किया कि कहीं 
घनके लोभसे हम लोग नृशंस WU 
हत्या न कर वंठे, इसलिए उसने अपने 
खळलीफाको भेजनेका निश्चय किया । 

खलीफा निडर होकर चल पडे । 
उनके साथ था एक ऊंट आर एक 
नौकर । BET एक ही गद्दी थी। 
कभी खलीफा चढ़कर चलते, कभी 
नौकर । दोनोंने वारी-वारीसे क्रम वना 
लिया एकके बाद दूसरा seal 
पीठपर चढ़ता | कभी खलीफा पैदल, 
तो कभी नौकर पैदल | 

शत्रुके नगरमें प्रवेश करते समय 
नौकरकी वारी थी। उसने कहा: 
स्वामी ! जत्रुके सम्मुख आपका 
अपमान नहीं होना चाहिए । आप ही 
ऊंटपर चढ़िये ।' 
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> खलाफान हसकर कहा उदारतामें nnd 
इस्लाम-धर्मका नेता होकर स्वयं E 


नियमका उल्लंघन करूँ। तुम चलते- 
चलते थक गये हो । तुम ही ऊटपर 
चढो।' 
खलीफा, जो कि स्वयं हजरत 
उमर ही थे, पैदल ही चले। 
किलेके सव दरवाजे खोल दिये 
गये । ईसाइयोंके धर्मगुरु पादरियोंने 
कहा : “आपने अपने सेवकके साथ जो 
अनुकरणीय, आदरणीय और अनिन्द- 
नीय आचरण किया है, उससे हम 
आपके विश्वसी वन गये ।' 
इसके वाद ईसाइयोंके देशमै भी 
मुसलमान-धर्मका आकर्षण बढ़ गया | 
x x x 
इस्लाम-धर्ममें समाधिका महत्त्व 
भी स्वीकार किया गया है । एक वार 
इजरत अली युद्धभूमिमें नितान्त तीक्ष्ण 
शस्त्रास्त्रोसे आहत हो गये । घावपर 
जो कपड़े वांधे गये, वे इतने सट गये 
कि हकीम लोग उन्हें छुड़ा न सके । 
हजरत अलीने कहा : "मैं ध्यानस्थ 
हो जाता हूँ। तुम लोग कपड़े छुड़ा लो। 
ऐसा ही किया गया। कपड़े छृडा 
लिये गये । औपधका लेप कर दिया 
गया। उस समय हजरत अछी एक 
स्थितप्रज्ञके समान दुःखरहित बैठे 
RI शारीरिक वेदनाने उनका स्पर्श 
तक नहीं किया । 


भइन यह है कि जव धर्मनिष्ठा, 
भक्तिनिष्ठा, योगनिष्ठा और व्यावहारिक 


fe fey 


दुर्भावनाकी 
ही न होती । जिन लोगो इस व 


आक्रमण क्रिया, वे घन और स्त्रीके 
रोमी ये वे आसुरी-सम्पतसे अभिमत 
होकर लूटनेके लिए हो यहाँ आये थे | 
इससे उनके प्रति भारतीय हिल्दुओंका 
भाव विगड़ गया और वे उनके घर्म- 
अन्य तथा संस्कृतिसे पराइमुख हो 
गये | दिल्‍्लीमें जो वादशाह हुए, क्या 
वें ऊँची संस्कृतिके लोग थे ? परस्पर 
वमनस्यकी वृद्धि हुई | उसका परिणाम 
आज भी देश भोग रहा हे । 

कुरान-शरीफके 'वकर' नामक 
दूसरे अध्यायके २१६वं वचनमें कहा 
गया है : 'लाइकारा AAT अर्थात्‌ 
Wied, मत, धर्म अथवा सम्प्रदायके 
अलग होनेसे ही किसीसे घृणा या द्वेप 
मत करो | 

एक वार हजरत मूसा जंगलमें 
जा रहे थे। उन्होंने एक भेड चराने- 
वाले गडरियेको देखा । वह ईश्वरसे 
प्रार्थना कर रहा या : भु, में आपके 
पाँव दवा रहा हैं, आपके वाल संवार 
रहा हुँ' आदि । हजरत मूसाने उसको 
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डाटा : “मूर्ख | भगवानको मनुष्य 
मानेगा तो नरकमें जायगा । गडरिया 
बेचारा मारे डरके वहाँसे भाग गया। 
भगवानूने मूसाको आज्ञा दी: 
‘gn लोगोंको मेरे पास enm लिए 
भेजे गये हो, दूर करनेके लिए नहीं । 
देखो, तुम्हारी डाँट-फटकारसे डरकर 
वेचारा गडरिया दूर भाग गया । 
दौड़कर उसके पास जाओ और 
समझाओ कि उसकी प्रार्थना 
उचित ही थी ।' 
हजरत मूसा दौड़कर गडरियेके 
पास गये और उसे आश्वासन दिया कि 
तुम्हारी प्रार्थना सर्वथा उचित थी । 
कथाका तात्पर्य यह कि दूसरे 
सम्प्रदायके अनुयायीके प्रति द्वेष या 
घृणाका भाव नहीं रखना चाहिए, 
प्रत्युत उसे प्रोत्साहित करना चाहिए । 
उसके प्रति सहानुभूति और अनुकम्पा- 
का वर्ताव करना चाहिए । अपने मनमें 
घृणा या कुत्साका भाव नहीं होना 
चाहिए । 
. यदि इस्लाम-धर्मानुयायी भारतीय 
, वैदिक-संस्कृतिके श्रेष्ठ भावोंको जान 
जायें तो निश्‍चय ही वे आइचर्यचकित 
होंगे | एक मुसलमानने अपने 
ग्रन्थमें लिखा है कि 'भारतीयोंकी 


स्वाभाविक रुचि न्यायमें है । वे जिस 
काममें लग जाते हैं, उसे उत्साह तथा 
लगनके साथ पूरा करते हैँ । इतना 
ही नहीं, वे न्याय करनेमें कुशल हैं, 
दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उनके शील, सौन्दर्य 
आदि प्रशंसनीय हैं। दूर-दूर देशते 
लोग उनका न्याय-कौशल देखनेके 
लिए आते हैं । यदि दोनों सम्प्रदायके 
लोग उदारचित्त होकर अपने धर्म- 
ग्रन्योंकी तुलना करें तो उन्हें ऐवयामृत- 
की प्राप्ति होगी v 

एकताका अर्थ एक सम्प्रदायको 
छोड़कर दूसरे सम्प्रदायमें सम्मिलित 
होना नहीं gl लोकहितकी few 
निप्काम होकर धर्माविरुद्ध, परिशुद्ध 
कर्मका आचरण ही एकता हैं। 
उच्चतम संस्कारमें ऐक्य ही वास्तविक 
ऐक्य Z | विज्ञान सवको एक वना रहा 
है। हम भी संस्कृतिके तारोंका समी- 
करण करके ऐक्य सिद्ध करें। तत्त्वज्ञ, 
मनोवैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, दार्शनिक और 
सभी मनुष्योंका यह कर्तव्य हैँ और 
प्रथम कर्तव्य है कि वे संघपंको शान्त 
करें और मेल-मिलाप बढ़ायें। कर्म 
पूरा होने पर हिन्दू-मुसळ्मान sti 
शान्ति' शब्दका उच्चारण करते हैँ : 

वस्सकास्‌--स्वस्ति--श्ञान्तिः ! 
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प्राणिमात्रको आहार एवं निद्राकी . 


समान आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार भोजनके अभावमें कोई जीवित 
नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार 
निद्राके विना जीवित रहना कठिन 
है । चरकने लिखा है : 
देहशुत्तो यथाहार- 
RENT स्वप्नः रुखो मतः। 
स्वप्नादारजझुत्थे . च ० 
aiana विशेषतः ॥ 
( सूत्र २१.५१ ) 
अर्थात्‌ शरीरको टिकानेके लिए 
जैसे आहारकी आवश्यकता होती है 


aa ही निद्रा भी सुखकर मानी गयी - 


है। शारीरिक स्थूलता या saa 
तो विशेषकर निद्रा और आहार ही 
कारण होते हैं । 

प्राणि-विकासशास्त्रके अनुसार 
अत्यंत निम्नस्तरके जीवके लिए 
“निद्रा उतनी ही आवश्यक हे जितनी 
मनुप्यके लिए । अर्थात्‌ निद्राका मस्ति- 
प्कीय विकाससे अधिक सम्वन्ध नहीं । 
उदाहरणके लिए यदि dux शरीरके 
दो भाग कर दिये जायें, तों सिर- 
रहित भागको उतने ही आरामकी 
आवस्यकता पड़ती है जितनी सिंर- 
सहित भागको । प्रयोगों हारा देखा 


con 


निद्रा और अनिद्रा : एक वैज्ञानिक विश्लेषण 


शर्मा, एम० डी०-- 


गया है कि लगभग चार घण्टोकी 
हरकतके परचात्‌ केचुएके FE भागमें 
थकावट आ जाती हैं एवं उसे विश्राम 
तथा निद्राकी आवश्यकता पड़ती हे । 
समय-समयपर अनेक चिकित्सा- 
शास्त्रियोने निद्राकी परिभाषा करनेका 
प्रयास किया है तथा' उसे वेहोशी- 
मूर्च्छा ( कोमा ) एवं तन्द्रा ( वारको- 
सिस ) ' आदिसे अलग पहचाननेके 
लक्षण वताये हैं । देखनेमें निद्रावस्थाके 
लक्षण जितने दिखायी पड़ते हैं, 
सम्भवतः उसकी परिभाषा उतनी ही 
जटिल ब्लीटमान महोदयने 
निद्राकी परिभाषा इस प्रकार को हे: 
१. निद्रावस्थामें व्यक्तिकों अपने 
चारों ओरका ज्ञान नहीं रहता। 
वह स्वेच्छासे अपने हाथ-पर नहीं 
चला पाता। २. शरीरकी मांस- 
पेशियोंका तनाव कम हो जाता है 
और वे फेर जाती है । ३. जन्मजात 
अनेक 'रिफ्छैक्स' क्रियाएं कम हो 
जाती हैं। ४. सोये हुए पुरुषको 


a 
al 


` आसानीसे जगाया जा सकता है। 


सुावस्थामें निम्तछिखित शारीरिक 
परिवर्तन आ जाते हैँ: (क ) हृदयको 
गति मन्द हो जाती है, जिसके कारण 
नाडीकी गति भी घट जाती zd 
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(s) रक्तचाप सामान्यसे कम हो 
जाता है। (ग) शारीरिक ताप 
गिर जाता है। ( घ ) घुटनेका 'जर्क' 
समास हो जाता हैँ। (F) सांसकी 
गति धीमी हो जाती हैँ तथा उसमें 
बिभिन्न प्रकारकी ध्वनियाँ आने 
लगती हैं | 
नींद क्‍यों आती है 2 

अवतक किये गये प्रयोगों द्वारा 
यह ज्ञात नहीं हो सका है कि नींद 
वयों आतो है । इसके विपयमें अनेक 
विचार रखे गये हैं, पर वे सभी अपूर्ण 
हैं। मा at एवं हार्वलका विचार 
है कि सुप्तावस्थामे मस्तिकमें पहुँचने- 
वाळे रक्तकी मात्रामें कमी आ जाती 
है जिसके परिणामस्वरूप 'सैरवूल- 
एनिमियां' हो जाता है अतः नींद 
आ जाती है । उन्होंने अपने Wan 
देखा था कि इस अवस्थामें वाँह एवं 
हाथोंमें रक्तकी मात्रा We जाती [4 
जो मस्तिष्कमें पहुँचनेवाले रक्तकी 
कमीका कारण होदा चाहिए। किन्तु 


इसके पढ्चात्‌ किये गये अनेक प्रयोगो-. 


द्वारा ऐसा सिद्ध किया गया कि सुसा- 
बस्थामें मस्तिष्कमें पहुँचनेवाले रक्तकी 
मात्रा बढ़ जाती है । अतः 'संरवूल- 
एनीमियाँ' नहीं हो सकता | 

कुछ लोगोंका कहना है कि सुसा- 
वस्थामें शारीरिक संवेदनाएँ कम 
हो जाती हैं, जैसे वह धीमी 
आवाज नहीं सुन सकता, नाकसे 
qa नहीं सकता, स्पर्श-ज्ञान कम 


हो जाता है आदि । इनका कहना है 
कि ये संवेदनाएँ मनुष्यको जाग्रत 
रखती हैं। जब व्यक्ति एकान्तमें 
आँख बन्द करके लेट जाता है तो 
शरीरकी मांस-सेशियाँ फैल जाती हूँ 
एवं इन संवेदनाओंमें कमी आ जाती 
है जो नींद ला देती है | 

जव आदमी थक जाता है तो 
नींद आना स्वाभाविक है । काम करते 
समय मांस-पेशियों द्वारा, “लेबिटक 
ऐसिड' बनता है । कुछ वैज्ञानिकोंका 
विचार है कि यह “लैक्टिक ऐसिड' 
अथवा ऐसा ही और कोई पदार्थ नींद 
का कारण होता है। किन्तु अभी तक 
किये प्रयोगों हारा इस वातकी पुष्ट 
नहीं हो सकी हैं । 

अन्य लोगोंका मत हे कि जाग्रत्‌ 
अवस्थामें रक्तके अन्दर कोई जहरीला 
पदार्थ वन जाता है जो सस्तिप्कीय 
क्रियाओमें बाबा उत्पन्न कर देता EI 
एवं नींद छा देता हे । इसके वारे 
पीरोन महोदयके प्रयोग विशेष we 
खनीय हैं । उन्होंने एक सोते हुए 
gak सी० एस० qro को ( एक 
बिशेष प्रकारका तरल पदार्थ जो रीइ 
की gen स्थित सुपुम्णाको घेरे 
रहता है ) दूसरे जागे हुए कुत्तेके सी" 
Wo एफ० में इन्जेक्शन द्वारा प्रविष्ट 
करा दिया जिससे जागे हुए कुत्तेको गौ 
आ गयी । इनका कहना है किं oW 
वस्थामें सी० एस० एफ० में कोई ऐसा | 
पदार्थ बनता है जो नोंद ला देता है! 
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[ निद्रा और अनिद्रा : एक वैज्ञानिक विइछेपण 
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सन्‌ १९२० में वैरोन महोदयने 
अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया हैं 
कि मस्तिष्कमें 'हाइपो थेलेमस' नामक 
एक विद्येष भाग होता है जो नोंदको 
नियन्त्रित करता हैं। इस भागके 
रोगोंके कारण अथवा नष्ट कर देनेपर 
अनिद्रा एवं अनेक भयावह रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार 
मल्तिप्कमें शारीरिक क्रियाओंको 
चालना देनेवाले केन्द्र होते हैं। इन 
दोनों केन्द्रोंकी संतुलित क्रियाके परि- 
णामस्वरूप जागरण एवं निद्राको 
स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । 

आधुनिक qm $o ई० जी० 
मशीनके अधिकारके कारण अनेक 
मानस रोगोंका पता लगाया जा सका 
है। इस मशीन द्वारा मस्तिप्कके 
विभिन्न भागों की क्रियाओं को नापा 
जा सकता है । सुप्तावस्थामें ई. ई. जी. 
की लहरें कुछ और आकार-भ्रकार की 
होती हैं। नींदकी गहराईको इन 
लहरोंके आकार-प्रकार द्वारा चापा 
जा सकता है। 

fiz एकाएक नहीं आती-नींद 
आनेमें समय लगता हे । किन्तु कुछ 
लोग स्वेच्छासे जाग्रत्‌ एवं सुप्तावस्था 
के बीचके प्रसारको कम कर सकते हैं । 
किन्तु यह निविवाद है कि नींद आने- 
में कुछ समय लगता है। साधारण- 
तया नींद आनेसे पूर्व सुस्ती आना, 
जम्भाई आना, थकावट अनुभव होता, 
काममें मन न लगना आदि अनेक 


लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य 
नोंदकी गहराई में AA उतरता 
है, जँसे-जैसे वह गहरी नोंदमे जाता हैं 
उसके ई० fo जी० की लहरें वद- 
लती जाती हैं । 
कुछ लोग MAM अवस्थामें 
हाथ-पैर पटकते हैं अथवा कभी-कभी 
बोलते हैं । यह स्वप्नावस्थाके परि- 
णामस्वरूप होता है। भतः चिन्ता 
करनेका कारण नहीं हूँ। वातं 
वच्चामें अधिक देखी जाती हैं । इस 
प्रकारके वदळ ई० fo जी० द्वारा 
अंकित किये जा सकते हैं । 
कितनी देर सोना चाहिए ? 
सोनेके समयका सम्बन्ध उन्नस 
हँ। उम्रके अनुसार सोनेका समय 
निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार 
इतने जोरसे होता है कि रोगीको हैं । 
(१ ) शिशु--१८-२० घण्टे 
( २) वालक--२१२-१४ घण्टे 
(३) बुबक--७-८ घण्टे 
(४) वृद्धा--५-६ घण्टे 
अनिद्वाके कारण 
अनित्राके अनेक कारण हो सकते 
हैं । कभी-कभी अच्छो नींदके अभावमें 
रोगीका स्वास्थ्य गिर जाता है। नींद 
प्री न होनेके कारण वह दैनिक 
क्रियाओंमें रसि ही नहीं लेता । उसकी 
सहनशीलता कम हो जाती हे । काम 
HAA मन ही नही लगता | परिणाम- 
स्वरूप उसे अनेक आर्थिक एवं सामा- 


जिक कठिताइयोंका सामना करना 
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पड़ता | इन सत्र वातोसे वह अनेक 
मनोत्रिकारोंका शिकार वन जाता है । 
सावारणतः नींद न आनेके दो 
मुख्य कारण है : १. शारीरिक पीड़ा 
और २. मानसिक चिताएँ । 
जव शरीरमें किसी भी प्रकारका 
कष्ट होता है तो नींद नहीं आती यह, 
सर्वसाधारण वात है। Sa दाँतका दर्द 
अथवा पेटका दद नींद नहीं लेने देता । 
इसी प्रकार कैन्सरके दर्दस अनेक रात 
नींद नहीं आती । 
नींद लानेके लिए मानसिक 
शांतिका होना अत्यन्त आवश्यक है | 
जो लोग अनिद्राके शिकार वन जाते 
हैं, उनकी मानसिक शान्ति समाप्त हो 
जाती हैं । इस अशान्तिका सबसे वड़ा 
कारण होता E मानसिक चिन्ताएँ, 
जिनका आवार व्यक्तिगत, पारिवारिक 
सामाजिक अथवा आधिक समस्याएं 
होती gi इस स्थितिमें एक विचित्र 
gaman जाता हैं, जिसके अंतर्गत 
रोगी उन समस्याओसे पीछा नहीं छुड़ा 
पाता । परिणामतः उसे नींद नहीं 
आती। नींद न आनेके कारण स्वास्थ्य 
बिगड्ता है, जिसके कारण बह्‌ दैनिक 
क्रियाओंमें मन नहीं लगा सकता । 
अत: उसे अनेक आर्थिक एवं सामा- 
जिक समस्याओका सामना करना 
पड़ता है। ये समस्याएं फिर उसकी 
नींद हराम कर देती हैं । 
निद्रा भ्रमण 
इस रोगसे पीड़ित रोगी सोते-सोते 


L ०१० 
ATA IS 
चलता है, जिसका उसे ज्ञान नहीं 
रहता । यह रोग बालकोंमें पाया जाता 
हैं। चलते समय रोगीकी आँख खुलो 
होती हैं। पुकारने पर भी उसकी 
तन्द्राको भंग नहीं किया जा सरता d 
पकड़ने पर अथवा किसी विशेष 
घटनावश उसे होश आ सकता £d 
मनोवैज्ञानिक इस रोगको हिस्टीरियाका 
एक प्रकार वताते हैं। इन लोगों 
को अन्य कोई मनोविकार नहीं 
होता। सम्भ॑वतः यह क्रिया उसी 
क्रियाके समान है, जिसमें वालक सोते- 
सोते वात करता है । परन्तु जो व्यक्ति 
अथवा वालक इस रोगके शिक्षार होते 
हैं उनकी देख-नाळ भली-माँति करनी 
चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे रोगियों 
के साथ कुए-दालाव, अथवा छतसे 
गिरनेकी अनेक दुर्वटनाएँ हो जाती हैं । 
चिकित्सा 
आजकल नींद लानेके लिए अनेक 
दवाओंका प्रचलन है जिनमें 'वारवीचू- 
w गोलियां सवसे अधिक प्रचलित 
& 1 इन गोल्योंकी आदत हितकर 
नहीं है । आवश्यकता पड्नेपर अपने 
चिकित्सककी सलाहसे ही इनका 
प्रयोग करना चाहिए। लगातार इन 
गोलियाको खानेसे अनेक मनोविकार 
उत्पन्न हो सकते हूँ, अतः अनिद्राके 
रोगीको इन गोलियोंका प्रयोग सीमित 
अवस्थामें हो करना चाहिए । रोगीको 
चाहिए कि वह अपने रोगका वास्त- 
विक कारण खोजे, क्योंकि उसकी 
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यों केसे 
मधुमक्खियोंसे केसे बचें ? 

एक अनजान सज्जनने मधुमक्खियोंका छत्ता छेड दिया । झण्डकी 
झुण्ड मर्किखयाँ उसपर टूट पड़ीं और काटने लगीं। दसरे जानकार 
सञ्जनने SW हो सलाह दी कि “भागोःभागो' अव हम कम्बल alata 
तो भी काम नहीं चलेगा। वे भीतर रह जायेगी और काटंगो। तुम 
दौड़कर पानीमें कूद पड़ो और saat लगा जाओ उन्होंने ऐसा ही 
किया । जव free तो फिर मक्खो। डुबकी लगाकरं बहते गये । बीरे- . 
धीरे मबिखयाँ लोट गई। 

मनुष्य घर-गृहस्थी, परिवारके मधुमक्खियोंसे धिर गया है । सत्संगके 


TST बार-बार गोते लगाकर आगे बढ़ने पर हो इनसे छुटकारा मिल 
सकता है।. 


७ * ७ 


कलाकार 
टाल्सटायका एक मित्र चित्रकार था। नामथा गेगे। उसने इसासे 
freed चित्र वनाने ge किये | उस समय टाल्सटायन जा उपदेश zu 
दिया, चह ध्यान देने योग्य है । 
टाल्सटायने कहा--सच्चा कळाकार वहा हो सकता ह, (जसक 744 
किसी उपकारक विषयका ज्ञान ओर चरित्र रबाळव मरा हा, आर फिर बह 
बाहर निकरूनेके लिए जोर मार रहा हो अर्थात्‌ उस विषयकी अपनो जानकारा 
लोगोको बतानेके डिए प्रवळ इच्छा उसके CAR जोर मार रहा हो, Cel 
कासम छाना SAS याद हो, फिर चाहे वह SUT हो चित्रकार हो, या कोई 
भी ककाका आश्रय लेनेवाला हो । जुदी-जुदो कछाओके बाहरा रूप NUI 
होते हैं, पर सवको जड़ तो एक ही प्रकारको होतो 21 monto माथुर 
RBRUM E d 


चिकित्सा ही अनिद्राक्ी सच्ची चिकित्सा सर्पगंधासे वनी दवाओंका भी प्रचछन 
होती है। 'वारदीचुरेट'के अतिरिक्त हैं, उनका प्रयोग किसी अच्छे चिकि- 
टैन्कूलाइजर्स' 'बरांडमाइट्स' अथवा त्सककी रायसे हो करना चाहिए । 
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भावमोनो श्रद्धाञ्जलि 


मीहन--बिंड॒बग्रीहन 


--श्री गोविन्द नरहरि वैजापुरकर 


[ एस० Go, न्याय-वेदान्त-साहित्याचाये ] 


इस वर्ष प्रायः अखिल fau 
भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गांधीका 
शतसंवत्सरी समारोह बड़ी थढ़ामक्तिके 
साथ मनाया जा रहा है। सन्‌ १८६९ 
की दूसरी अक्तुवरको भारतीके इस 
लाइलेने अपने जन्मसे हमारे राष्ट्रको 
ही आलोर्कित नहीं किया, विश्वको 
भारतका सत्य-अहिसाका सन्देश सुना- 
कर्‌ भौतिकताके भीषण तापसे 
चचनेका अचूक उपाय वताया । dU 
तो अनेक देशोंमें अनेक महापुरुष हो 
गये । भारतमें भी अनादिकारूसे 
कलतक कितने हो महान्‌ आत्मा 
अवतरित हो चुके । किन्तु आत्मघाती 
विज्ञानके चरम उत्कर्षके इस युगमें 
शाश्वत शान्तिका भारतका प्राचीनतम 
सिद्धान्त अनितर साधारण व्यापक 
रूपमें महात्मा गांधीने ही प्रसारित 
किया । ठीक समयपर उसके विश्वमें 
प्रसारित करनेके माध्यमका सौभाग्य 
उन्हींको सुलभ हो सका । यही कारण 
है कि प्रायः अखिल विश्व आज उनकी 
शतसंवत्सरी वड़ी श्रद्धा-भक्तिसे मना 
रहा है । प्रायः इसलिए कि चोन 


और पाकिस्तान जैसे अनजान आत्म- 
हननके लिए प्रस्तुत राष्ट्र इस पुण्य- 
कार्यसे अपनेको अछूता रखनेमें हो 
अपनी प्रतिष्ठाका प्रदन बनाये हुए हैं । 
जिसका फल उन्हें भुगते विना रह 
नहीं सकता | 
भले ही गांधीके सक्रिय अनुयायी 
गांधी व्यक्तिका यह गौरव समझ रहे 
हैं। उनके द्वारा अनुप्राणित संघटन 
या शासन इसे अपने लौकिक उत्कर्षका 
एक सफल अवसर मानते हों। 
गांधीके नामपर जीनेवाले इस 
प्रसंगमें अपनी पाँचों उँगलियाँ घीमें 
होनेका दिवास्वप्न देख रहे हों। हम 
तो गांधी शतसंवत्सरीको एकमात्र उस 
भारतके अमर दिव्यसन्देशका पर्व 
समझ रहे हैं, जिसके अग्नजन्मासे 
विश्वको चारित्रिक शिक्षा ग्रहण 
करनेका आह्वान महाराज मनु इन 
शब्दोंमें करते आ रहे हैं : 
एतद्देश - प्रसूतस्य 
सक्ताणादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्ष्येरन्‌ 
एथ्धिव्यां adata: l 
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०१३ ] 


[ मोहन--विश्वमोहन 


AINSI I AA AI 


मानवकी मानवता उसके 
चारित्र्यमें ही हैं। उसके अभावमें 
मानव और पशुका भेद जाता रहता 
है। यह चारित्र्य वही भूमि Gekas 
उपस्थित कर सकती हे जिसे जाने 
कवसे, कितने अवतारोंने जोतकर 
उर्वरा वना रखा है। प्राणिमात्रको 
अमृत परमात्माकी सन्तानका उपदेश 
देनेवाली भारतकी धरती और उस 
धरतीके लाळ ही विश्वको इस 
चारित्यकी, मानवताकी शिक्षा देनेके 
लिए अधिकृत है। कारण समर्थ 
रामदासके शब्दोंमें आधी करावे क 
सग सांगावे' अर्थात्‌ पहले आचरण 
करो, तब उपदेश दो का सूत्र इस 
धरित्रीने कार्यान्वित कर दिखाया 
है 1 महात्मा गांघीकी शतसंवत्सरी 
हमें विश्वभर यह चरित्रशिक्षा 
प्रसारित करनेका वहुमूल्य अवसर 
देती $1 अतएव हम इसे हार्दिक 
अनुमोदन देते E 

यों भी राजनैतिक आदि दृष्टियोंसे 
गांधीका व्यक्तित्व कितना ही स्पृहणीय 
और अनुकरणीय हो, हम तो उन्हें 
राजनीति - ललनाके सौभाग्यविन्दु 
घर्मके प्रोन्नायक एक सच्चे सन्तहूदयके 
रूपमें ही सर्वाधिक स्पृहणीय मानते 
हैँ। उत्का यह लोकोत्तर बल ही 
हमारे राष्ट्रको वैदेशिकोंकी चिरदासतासे 
मुक्त कर सका । हम अभागे निकले जो 
स्वातन्ध्य पानेके साथ ही उनकी इस 


दिव्यधाराके स्रोतको खो दिये और खोने 


जा रहे हैं। फलस्वरूप आज हमारा 
देश एक तरहसे अराजकतादी-सी 
स्थितिमें आ पहुँचा है। गांवी शत- 
संवत्सरीके प्रसंगसे गांधीके नामलेवा 
यदि इस अनादृत सत्यको ओर ata 
आकृष्ट करें तो सच्चे अर्थमें उनको 
शतसंवत्सरी भनाना सार्थक कहा 
जायगा | 

गांवोजीने हम संसारयात्रियोके 
लिए बहुमूल्य पाथेय दिये हैँ : अहिसा, 
सत्य, ईश्वरःप्रार्थथा और एकादश 
ब्रत । यदि हम उनकी ओर ध्यान दें 
और न केवळ ध्यान दें, बल्कि अपने 
जीवनमें उतारें तो कितनी ही मश्ञिल 
तय करनी पड़े, हम कभी अद्ना- 
पिपासासे पीड़ित नहीं हो सकते | 

गाँचीपर छोटे-मोठे लेख नहीं, 
aged we पुराण, महापुराण fed 
जायें तो भी कम होगा। किन्तु हम 
तो उनके प्रति अपने आकर्पणका एक 
खास fates अपनाये हुए हैं और 
बहुत ही कम अवकाशमें खडे हैं। 
अतएव उनके समग्र व्यक्तित्वके 
प्रकाशनके लिए उनके शब्दोमें हो 
पारो राम--आतम राम' ( मेरे राम, 
आत्माराम )को ही चुनकर सन्दोप 
मान छेगें और यही अपनी उनके प्रति 
श्रद्धांजलि समझे । 
मारो राम आतम राम न 

गांधीजी कहते हैं : असह्य वदन 
से पीडितोसे मैं कहता d कि "el 
रामनाम ! नींद न आती हो तो भी 
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चिन्तामणि ] 


[ we 


कहुँगा : “लो रामनाम !' मेरे ये राम 
कोई दशरथके कुँवर या सीताके पति 
रास नहीं । यह देहधारी राम नहीं । 
जो हम आपके हूदयमें वसता है, 
बह राम देहधारी हो ही नहीं सकता । 
अंगूठे जितनी चीज और उसके भी 
किसी एक अंशमें जो राम समाया 
हुआ है, वह राम देहधारी हो नहीं 
सकता । वह किसी qud चंत्रमासकी 
नवमीको जन्म ळे ही नहीं सकता । वह 
तो अजन्मा है । पृथ्वीको पैदा करने- 
वाला हूँ । संसारका स्वामी है । इसी- 
लिए जिस रामका हम स्मरण करना 
चाहते हैं और जिसका स्मरण करना 
चाहिए, बह्‌ राम अपनी कल्पनाका राम 
है, हुसरेकी कल्पनाका राम नहीं । 
x x x 

आइये, हम अन्तर्यामीकी पूजा 
करें। वह अन्तर्यामी, जो सबके 
अन्तरमें समाया हुआ है और सवका 
स्वामी हूँ । इसीके विपयमें हम गाया 
करते हैं : ‘Hawa बल aay 
इसमें तो gagga निवळ भवी 
को भी वात आ गयी । अब द्रौपदी 
और देहयारी रामका कहाँ मेळ वेठे ? 
फिर भी द्रौपदी की लाज रामने रखी, 
ऐसा कविने गाया है । इसमें तो वही 
राम है जो सवमे समान है। फिर 
भी इसे कोई पहचान नहीं पाते । उसी 
रामका हमलोग स्मरण करते हैं। 
इस अन्तर्यामी राम और कृष्णमें 
अन्तर नहीं । 


“श्रीरामचन्द्र प्रभु मुझसे---हमसे 
बहुत अलग लगते l राम तो 
मेरे “हृदयपर साम्राज्य करते हैं। 
जहाँ मैंने राम, भरत आदि पवित्र 
नामोंका उपयोग किया है, वहाँ मेरी 
afew केदल मेरी भक्ति ही प्रकट हो 
रही है जो कोई dUTTSTÉ यह दावा 
करता है कि मेरी अपेक्षा उनमें 
रामका प्रेम अधिक है, तो में रामके 
दरवारमें उनपर दावा कर दूँगा। 
और रामराज्यमें मुझे न्याय मिलकर 
रहेगा । 

जिस प्रेमको परीक्षा हनूमानूने 
दी, वेसी ही परीक्षा मुझे भी देनेको 
जी चाहता हे । frau प्रियतर वस्तु 
निकटसे निकट हूँ। वह तो तू ही हो 
सक्ता. हे | 'आप' अलगावका संकेत 
करता EO अपनी माँको मैने कभी 
आप कहकर बुलाया ही नहीं । भूलसे 
कभी Hate भी जाता, तो वह रो 
पड़ती । कारण, वह समझती कि इस 
तरह मेरा Fer मुझसे अरूग हो गया ! 
x x x 

राम तो मेरे घर qum हैं। 
उन्हे में आप' कहूँ तो जानता हूँ कि 
वे निश्‍चय ही मुझपर We तरेरेंगे, 
कटाक्ष करेंगे। माँ नहीं, वाप नहीं, 
भाई नहीं, ऐसा मैं छत्रहीन हूँ । उसका 
राम तो सर्वस्व हे उसीके जिलाये 
मैं जी रहा हूँ । उसे मैं सभी स्त्रियोमे 
देखता हूँ इस कारण सभी स्त्रियोंको 
माता या वहन मानता हूँ। में उसे 
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युक्तिसे काम लो 


किसी साँपने भूलसे एक छिपकली निगल ली | जव 
अगर इसे खा जाऊंगा तो कोढ़के कारण 
उगल दूंगा तो यह मेरी आँख फोड़ डा 

वृद्ध साँपने उसको शिक्षा दो 'पानीमें 
डरसे भाग जायगी और तुम बच जाओगे ।' 

एक सज्जनने व्याह कर लिया था। जोड़े xad तो रोज 
दुःख और तोड़ दें तो समाजमें वदनामो। सन्तने शिक्षा दी हि 
बच्चोंके मोहमें पुरी तरह फंस जाने दो-फिर छोड़ 


बड़े कामकी होती है । 


— 


सभी पुरुषोंके रूपमें देखता हूँ इसलिए 
सवके वयोमानानुसार पिता, भाई 
या बेटके समान मानता Zl उसी 
रामको में भंगो और ब्राह्मगके रूपमें 
देखता हूँ । इस कारण दोनोंको प्रणाम 
करता Bl अभी राम मेरे पास होनेपर 
भी अळंग हो होगा। इसीलिए मुझे 
उसे 'तू' कहकर बुलाना पडता है । 
जव वह चोवोसो घण्टे मेरे पास ही 
रहेगा, तव हमें q कहकर भी नहीं 
बुलाना पड़ेगा। मेरी माँको दूसरे लोग 
'तू' कहकर नहीं पुकारते । दूसरे तो 
अनेक विशेयणोसि उसे पुकारते हैं। 
इसी तरह यह मेरा न होता तो मैं 
भी निश्चय ही मर्यादित रहता । 

लेकिन वह अव मेरा है और मैं उसका 
गुलाम हूँ । इसलिए वेष्णवजन उससे 
अग होनेका वोझ मुझपर न डालें, 
एसी माँग-माँग लेता हूँ। विनयकी पूर्ति 
की माँग को जायगी तो क्या बह प्रेम 
होगा ? सभी भाषाओंमें, सभी aia 


में ले जाक 


उसे फिक्र हुई कि 

= g 

` शरोर गलनेते मर जाऊंगा ओर 

Sit | अब क्या करना चाहिए ? 
र छोड़ो तो वह डूबनेके 


o 
-रोजका 
के वाल- 


EN 


हो। बड़े-वढ्ोंकी अकल 
- ® 
शवर 'तु सर्वनामसे ही वागत किया 
गया हैं। 
x x x 
गांधोजीने रामको देखनेकी जो 
दृष्टि हमें दी.उसी दृष्टिसे हम भारतीय 
स्वयं उन्हें भी देखनेका अभ्यास करें 
तो निश्चय ही वे आठ पहर, चौबीस 
घण्टे हमारे साथ रहेंगे ओर स्वराज्यक्रे 
२३ वर्यों वाद भी रामराज्यके आसार 
दोखना तो क्या, परतन्त्रताके युगमें 
दीखनेवाले उसके अस्पष्ट आसार भी. 
AMAT होनेका जो दुर्भाग्यपूर्ण दृष्य 
आज हमें देखना पड़ रहा है, वह कभी 
नसीव न होगा । अपनी इस श्रद्धाञ्जलि 
तकके दायरेमें तो हम मोहनको अपने 
बिश्व मोहन स्मे मोहिनी शक्ति 
अधिष्ठान गत्मथके जनकल्पमें देखकर 
हो प्रणाम करते हैं, जितके लिए हमारे 
शास्त्र कहते हैँ: 
कृष्णं वन्दे जगद्णुरम्‌ 
कृष्णस्तु भगवान्‌. स्वयम्‌! ! ० 
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दिलके HEAR हें तस्वीरे यार 


श्री sem भट्ट 


स्वामी रामतीर्थने आनन्दकी यात्राका बड़ा मनोरंजक चित्रण 
क्या है। 
शिशु है । उसके आनन्दका केन्द्र है--माँ ! 
छोटा वच्चा है। उसके आनन्दका केन्द्र है-खिलोने, रंग-बिरंगी 
तस्वीरे, लेमजूस, बिस्कुट | 
कुछ बड़े होनेपर उसके आनन्दका केन्द्र आगे खिसकता है-परीक्षा- 
की डिग्री । 
पास होने पर उसके आनन्दका केन्द्र जा पहुंचता है--धन पर, 
नौकरी पर। 
x x x 
GUAT स्रोत खुल जाने पर उसके अनन्दका केन्द्र और आगे खिसक 
जाता है। सोचता है-इस सम्पत्ति से क्या लाभ? जीवन अधूरा है: 
“नो लाइफ विदाउट वाइफ !' 
स्त्रीके विना जीवनमें आनन्दकी यात्रा पूरी नहीं होती ! 
वह आँगन ही क्या, जिसमें वच्चे किलकारियाँ न मारते gil 
x x x 
रुपया है, पेसा है, घन है, सम्पत्ति है, स्त्री है, पुत्र है--ऐशोइशरतके 
सभी सामान मुहँया हैं। परन्तु, फिर भी आनन्दकी यात्रा शायद 
अधूरी है! 
x x x 
AT दफ्तरमें वेठा है। अचानक टेलीफोनकी घण्टी घनघनाती है। 
रिसीवर उठाते ही उसे संवाद मिलता है~घरमें आग लग गयी।' 
तावड़तोड़ घर पहुंचता है। देखता है, उसका घर धू-बू करके 
जल रहा है। उसमें उसका सवेस्व स्वाहा हो रहा है। E 
और इतना ही नहीं, उसका छोटा वच्चा भी घरके भीतर रह 
गया है ! 
'हाय' कोई बचाओ मेरे बच्चेको !--वावूकी करुण पुकार चारों 
ओर गँज उठती है। 
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t ऐके wr है तस्वोरे यार 
Fores NG हह 0000 NG 
परन्तु कोई भी आगे नहीं आता | 
भै अपनी सारी कमाई उसे सौंप देगा 


aly कोई नन्हेंको l 
वावू चिल्ला रहा है, चीख रहा हे, cee 


i r करनेके 
लिए तैयार है; परन्तु ये सारे प्रलोभन किसीको प्रेरित नहीं करते-आगमें 
EN. हीं करते. | आगमें 
x x x 
जरा बताइये तो कि यह वाब, 


s T, बच्चेको जी-जानसे चाहनेवाला बावू, 
उस पर सर्वस्व न्यौछावर करनेके लिए तयार बाबू, स्वयं ही 


चुस जाता उस आगके भीतर ? mist 
बच्चा उसे यदि सबसे प्यारा है, वहो एकमात्र उसके आनन्दका 
केन्द्र है तो उसे बचानेके लिए वह स्वयं क्यों नहीं आगमें कूद पड़ता ? 
x xX x 
बाबू माने या न माने, आप मानें या न मानें, बात यह है कि 
आनन्दका केन्द्र कहीं और है ओर, वह आनन्दका केन्द्र है-आत्मा d 
आत्मा ही मनुष्यको सत्रसे अधिक प्रिय हैं। पुत्र इसीलिए प्यारा है 
कि उसमें आत्माका प्रतिबिम्ब है । सांसारिक वस्तुएं उसी मात्रामें प्रिय 
लगती हैं, जिस मात्रामें आत्मासे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 
याज्ञवल्त्यने पाथिव पदार्थोमें न वहकनेवालो पत्नोको यही तो 
उपदेश दिया था | 
x x X d 
सभी सन्त और महात्मा, फकीर और ओल्या, अनन्तःअनन्त काळे 
यही उपदेश देते आ रहे हैं-- 
'काहे रे मन खोजन जाई! à 
सर्वनिवास्ती सदा अलेपा तोही संग समाई॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर मौहिजत PR 
aa ही हरि बसें निरन्तर घट ही खोजो ier 
T आचर eq 
आनन्दका केन्द्र, आनन्दका स्रोत तो भीतर वह रहा के Te 
उसे खोजते फिरते हैं बाहर ! x 
: S 
रुपया और पैसा, धन और दौलत, जर और जमीन, सती T 
पुत्र, नाम और सम्मान, इन्ही सब वस्तुओमि हम 
फरते हूँ। 
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परन्तु यह सबकुछ समेट्ने की तृष्णा कभी शान्त होनेवाली है ? 

x x x 
परीक्षामें पास हो जाऊं, तो वड़ा आनन्द आये! नौकरी मिल 
जाय, तो बड़ा आनन्द आये ! व्यापारमें सफलता मिल जाय, तो वडा 
आनन्द आये ! पढ़ी-लिखी सुन्दरी पत्ती मिल जाय, तो वड़ा आनन्द 
आये ! बेटा हो जाय, तो बड़ा आनन्द आये ! फलां चीज मिल जाय, तो 
बडा आनन्द आये Dc इस तरहकी हम अनेक कल्पनाएँ किया करते हैं, 
परन्तु वह ‘AST आनन्द' कभी नहीं आता ! 
x x x 
क्यों ? कभी सोचा है आपने ? 
महज इसीलिए कि-- 
A न काम-अगिन ‘Guat’ कहुँ विषय-भोग बहु घी ते ।' 
हमारे आनन्दका केन्द्र वस्तुतः है. आत्मा, परन्तु हम उसे खोजते 
फिरते हँ बाहर ! इधर-उधर ! 
यह है कोरी मृगसरोचिका । भला ओस चाटनेसे भी कहीं प्यास 
बुझती है? 
तभी न दसवाला सो चाहता है, सौवाला हजार । हजारवाला 
लखपति बनना चाहता है और लखपति करोड़पति | 
> और, अर कामनाओंका भी ऐसा ही हाल है। एक कामना पुरी हुई 
नहीं, इसरी तेयार । दूसरी पुरी हुई कि तीसरी | 
कामनाआका यह जाल कभी सुलझनेका नाम ही नहीं लेता | 
4 x x x 
_ और कामनाओंका यह इंजिन अपने साथ ले आता है-- तरह-तरहके 
कष्टो, मुसीवतो और दुःखोंकी लम्बी ट्रेन। 
तभी तो गीतामें कहा है-- 
: hase Seas 3 
ये fg सस्पशजा भोगाः दुःखयोनय एवं ते। 
4 तत SIT न तेषु रमते वध: iy 
यक्षांणक सुख, स्पर्शजन्य सुख पलभरके लिए आकर 
ice जन्य सु ए आकर मनुष्यको 
[SWF समुद्रमें ढकेल जातेहुँ। . 3 
अक्लमन्द वह है, जो इनमें नहीं फॅसता ] 
सुखी वह है, जो इनके चक्करमें नहीं पड़ता। 
प्रसन्न वह है जो इनकी मृगमरीचिकासे दुर रहता है। 
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ne E [ दिएके आइने ई तस्र बार 
इनमें सुखका आभास-मात्र है, असली सद्ध इन 3 2 
9 ue गी सुख इनमें है ही नहं । 
मजेको बात यह कि हम, आप सब इसो Haw > 
at में फे 2 
जगत्‌के पार्थिव भोग हमें कभी sate [eR फंसे हूं Ud 
नहीं सकते । सुख, सच्ची तूमि दे 
उनसे हमें सच्चा सन्तोप, सच्ची शान्ति मिल नहीं 
"s s छ नहीं सक 
उनसे हमें मिलती है अशान्ति, असन्तोष, पीड़ा, वेदना git 
छटपटाहट, अतृप्ति। ` ss 
qx हम हैं कि उन्हीसे चिपटे वेठे हैं। 
उन्हींकी हमने कसके पकड़ रखा है। 
सुख और शान्ति, तृप्ति और आनन्द कहो और है। 
वह हमारे ही भीतर है। 
आत्माके भीतर आनन्दका अपार समुद्र लहरा रहा है। 
ca = S 
हम उसमें कूदना भी तो जानें ! 
उसमें गोता लगाना भी तो जानें | 
x x x 
हम आनन्द चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, सुख-सन्तोष और शान्ति चाहते 
= IT "S [i EN 
हैं, तो हमें “राइट एबाउट ei’ होना होगा। वाहरसे दृष्टिको हटाकर 
उसे भीतरकी ओर फेरना पड़ेगा। 
फिर तो मस्ती और आनन्द ही हमारे रगोरेशेमें छहराता दिखायी पडेगा | 
वसा ही आनन्द, जसा पिगलाको दत्तात्रेयमे लहराता दिखायी 


७१५ 


ES 


दना, व्याकुलता 


पड़ा था । 

वेसा ही आनन्द, जेसा वृद्ध भगवानको अपने हृदय-सरोवरमें लहराता 
दिखायी पड़ा था ! 

एकरस, अखण्ड, अद्भुत आनन्द ! 


x x x 
NC ओर तब संसारके पाप-ताप, संसारके दुःख-शोक, संसारी चिन्ताए- 
रेशानियाँ हमारे पास भी न फटक सकेंगी। 
तब तो हमारे रोम-रोमसे एक ही आवाज निकलती रहेगी-- 
दिलके आइनेमें है तस्वीरे यार, 
जब जरा गर्दन झुकायी देख ठी! 
8 
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vo" लारदभक्तदर्शन' | 
द्वितीय संस्करण 
प्रवक्ता 
अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज 
मूल्य : छः रुपये मात्र 
पृष्ठ ७६० 


o ai नारद-रचित 'भक्तिसुत्र'की वृहद्‌ व्याख्या । 

७ 'स्त्रो-पुरुष, आवाल-वृद्ध सभीके लिए पठनीय, 

७ भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वेराग्यका साङ्गोपाङ्ग विवेचन | 
e भक्तों और साधकोंके लिए नित्य नवीन अद्भूत सामग्री । 
e जिज्ञासुओंके लिए नियमित पाठका ग्रन्थ | 


* 


हमें आज ही पत्र लिखक़र अपनी प्रति मँगाइये । 
व्यवस्थापक 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 
‘fage’, २८/१६ रिजरोड 
senum हिल 
बस्बई-६ 
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eh 
dM c निगम बाबा 


नारदभक्तिदशन 


राधां छृष्णमयी साक्षात्‌ , कृष्ण 

द्वयं जगन्मयं चैतत्‌, ` मन्मयं 

समादता मया शाब्दाः spine ane ॥ M 

अन्योन्य-भावनामूला, सिद्धिः ada जायते ॥ २॥ 
१ 


राधामय तथा | 


एक व्यक्ति बीमार पड़ा था। सिरदर्द 
दवा पी-पीकर बेचारा तंग आ = =) भाउ ते वेच 
हैं, उतने रोगी नहीं' कहावतके अनुसार दवाओंका परीक्षण चल 
रहा था। रोगोको लोग घेरे खड़े थे। एकते कहा- कुनीन 
दीजिए | दुसरा बोला--चिरायता पिछाओ। तीसरेका सुझाव 
था--पित्तपापड़ा ठीक रहेगा । चौथा-गाड्चीववाथके लिए 
अनुरोध कर रहा था। पाचवाँ-ह्रीतकी पिलानेके पक्षमे था । 
छठा--उल्लंघनकी राय दे रहा था। सातवां बोला-भाई, मेरा 
शतशः अनुभूत योग है इसे पतला-पतला हुलुआ बनाकर खिलाना 
चाहिए | मूलरोग प्रतिश्याय ( जुकाम ) है । सिरदई तो उसका 
उपद्रवमात्र है । हलुएका नाम कानमें पडते ही बीमारके कान खडे हो 
TH उसने कराहते-कराहते बोलने वालेकी ओर हाथसे संकेत करते 
हुए रोने स्वरमें कहा--'हा राम |, अरे, सब अपनी अपनी हो हाँके 
जा रहे हो, उस अनुभवीकी भी कुछ सुन लो, वह क्या कह रहा है ?' 
= 2 - 

१-२. कणाद और गौतमका कहना है-हमारे सर्वशास्त्रो 
पकारक दर्शनोंके दर्शन किये बिना यह दर्द मिटनेका नहीं। 
३. कपिल मानते हैं--प्रकृति-पुरुष-प्रत्ययके बिना प्रपञ्चकी पोडा 
पीछा छोड्नेवाली नहीं | ४. पतञ्जलिका प्रतिपादन है-अष्टाङ्ग 
योगके बिना यह रोग नहीं जायेगा | ५. Sft मि है 
दुःख तो क्या, सारे जगत॒की ही जड़ कम है। इस ददं S 

वेदिक कर्म ही हैं। ६. बाबा वेदव्यासजी बोले भाई, यह 
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अनहोनी वेदना षट्सम्पत्ति, साधनचतुष्टय-सम्पत्नतासे ही भागने- 
वाली है । रस्सीका साँप लाठीसे नहीं, लाइटसे प भागता है । 
लो, सुन लिया ! कहीं नेति-धोती पट्कर्म, कह नियम-आसन 
आदि अष्टाङ्गयोग, कहीं षट्सम्पत्ति, और पड्लिङ्ग। ह कोई 
हारे थके-माँदे अकिञ्चनके लिए मार्गे या नहीं ? अब सातवें दयालु 
देवधि नारदजी आगे बढ़े और वोले--आओ, मेरे साथ। मैने 
कहा--में पढ़ा-लिखा नहीं । इन्होंने pei बहुत ही अच्छा 
हुआ। पढ़े-लिखे होते तो तुम गिर जाते-पोः भारसे तुम्हारा 
दिल दब जाता। मैंने पुछा--ऋषिऋण न उतारू ? ये बोले-- 
फिर-वादमें उतार लेना । : 
निश्चयदार्व्यात्‌ ऊध्वं शास्यरक्षणम्‌, अन्यथा पातित्याशंकया 
(go १२१३) 
चौरासीका चक्र काटनेके लिए मेरे हाथमें चौरासीका सूत्र 
देकर नारदजी चले गए ! सोचते-सोचते यह सचाई हाथ आई 
कि--अपने मारनेके लिए चार पेसेका चाकू ही काफी है। दूसरों- 
को मारनेके लिए तोप-तलवार, नेट-जेट, बम्व-वन्दूक आदिकी 
जरूरत पड़ती है। अपने उद्धारके लिए या चौरासीका चक्र काटने- 
के लिए चार महावाक्य या चौरासी सूत्र ही अल हैं। guum 
उद्घारके लिए या दूसरोंमें प्रचार करनेके लिए बड़े-बड़े ग्रन्थोंकी 
आवश्यकता पड़ती है । 
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में शिवाजी पाकं वम्बईमें इन चौरासी सूत्रों पर प्रवचन करने 
लगा | कई स्थानों पर शब्दार्थमें ( भावमें नहीं ) सन्देहने आ घेरा । 
सन्देह कहाँसे दूर किया जाए ? अन्ततोगत्वा पण्डित-प्रकाण्ड- 
परमभागवत श्रीस्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती मीमांसित 'नारद- 
भक्ति-दर्शन' मिल ही गया | इस दर्शनमें एक विशेषता है । शेष जितने 
भी दर्शन हैं हम उनके पूर्वमें या वे हमारे quu, हुम उनके उत्तरमें 
या वे हमारे उत्तरमें, हम उन्तके वाममें या वे हमारे वाममें, हम 
उनके दक्षिणमें या वे हमारे दक्षिणमें खड़े रह सकते हैं । क्योंकि 
(दइयंते अनेनेति’ इस व्युत्पत्तिसे वे दशंकमात्र हँ-केवल दिखानेवाले 
हैं। मार्ग दिखानेवाला पृवे-पश्चिम-दक्षिण-उत्तरमें खड़ा होकर 
या किसीको खड़ा करके मार्ग दिखा सकता है। उसका यह दिखाना 
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पूर्वदर्शन -पूर्वमीमांसा कहलाएगा | ' Wise! 
हे और न ही उत्तरदर्शन | यह तो मध्यदशन i 
के वीच स्थित रहें, अथवा यह क 
इसके वी है, अथवा यह हमारे वीच ( हृदयमें Tif 
यह दर्शन ae इति दशेनम्‌' steiner by 
पूछना-पुछाना नहीं होता; केवल देखना ही देखना a ८ रसम 
BT ना ही देखना होता है। किसी 


जिस रग में उसे देखा, दह एटी 
उस्र पर यह पर्दा है कि पदो aca 
इर एक मकां मे, कोई इस तरह मकी हे। 
पूछो तो कहीं भो नहा, देखो तो यहाँ है॥ 
Ae aN दृष्टिमें मल-विक्षेपके अतिरिक्त आवरणदोप 
Eri होता 1 शेष दर्शनोंमें वक्तृ विशेष-निस्पृहा' होती है और 
भक्तिदर्शनमें चक्तारं विजानीयात्‌ होता है। अर्थात्‌ बाकी दशंनों 
की मीमांसा करनेवालेके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसकी 
कथनी और करनीमें एकरूपता होनी ही चाहिए। योगदर्शनके 
मोमांसकमें अणिमा आदि अष्टसिद्धियोंकी आशा रखना केवल 
आशामात्र ही रहेगा । कारण, वे ऊँचे दर्शन हैं--दिमागी दर्शन Zl 
वहाँ तक सबकी गति नहीं हो सकती। वे सबकी पहुँचके वाहर 
है। परन्तु यह दर्शन तो हृदय-दशंन-मध्यदशंन है। हमारे नापका 
है अणोरणीयान्‌, महतो महीयान्‌ नहीं । यहाँ तक सबकी पहुँच 
हो सकती है। यह न पूवं है, न पश्चिम, न दक्षिण है ओर न ही 
उत्तर; हममें ही है। कारण कि यह मध्यदसंन = हृदयदशन है-- 
हृदयकी चीज है तथा हृदय सबके पास है। 
दूसरे दशंनोंमें 'क्या कहा जा रहा है' इसपर ध्यान केन्द्रित 
रहता है तथा इस दर्शनमें 'कौन कह रहा है' यह बात ध्यानमें 
आती है । अर्थात्‌ कहनेवाला क्यों कह रहा है? उस कथनमें उसकी 
कोन-सी भावना काम कर रही है? वह कथन प्रेममावसे भीगा 
हुआ है या पेसेके भावसे बिका हुआ। पेसा लफंगा है-उसका 
भाव बदलता रहता है। प्रेम अपखितंनीय एवं चिरस्थायी होता 
है। इसी कारण सुरेयाके स्वर अत्पकालमें हो भूतकी चीज बन 
गये। परन्तु मोराके स्वर वर्तमानमें भी जनजनकी जिह्वापर 
नाच रहे हैं। इस X IS 
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क्योंकि द्रष्टा अपनी मानसिक अनुभूतियोंके आधार पर ही कुछ 
कहेगा । मनोमेद होनेके कारण अनुभूति-मेद होना भी नेसगिक है। 
मुझे चाँदी और चेलोंके संग्रहमें कुछ भी आकर्षण प्रतीत नहीं 
होता । परन्तु श्रोस्त्रामोजोके हजारोंको संख्यामें शिष्प्र-प्रशिष्य हैं । 
शास्त्र इस बातको कृष्णो भोगी शुरुस्त्यागो कहकर व्यक्तिकी 
प्रारब्धपर छोड़ देता है और में इस बातको उस व्यक्तिपर ही 
छोड्ता हूँ कि यदि उसे इन बातोंमें रस आता है तो रस लेते 
जाना चाहिए और यदि रस नहीं आता तो व्यर्थ हो गले नहीं 
डालना चाहिए। मैं एक पृष्ठ भो वाँचकर किसोको सुना नहीं 
सकता | जीभ स्वयं बन्द हो जाती है। थक जाता हूँ। आलस्य 
प्रतीत होता है। परन्तु श्रीस्वामोजो तो-पुननेवाला मिलना 
चाहिए--सारेका सारा श्रीमद्भागवत सुना देंगे। सेकड़ों छोटे- 
बड़ोंको सुना चुके हैं। भूतकालकों बात छोड़िए-अब सुन लीजिए। 
इससे सिद्ध होता है कि इन्हें श्रोताको भागवत सुनानेमें कोई 
विशेष सात्त्विक आनन्द अवश्य आता है जो इनके शारीरिक 
श्रमको खा जाता Cl केवल तनसे किये जानेवाला कर्म NITET 
होता है। यदि उसमें मानसिक योग भी है तो वही रसकी धार- 
रूप हो जाता है | ; 
सुख्यतस्तु महत्छपयेव 
ऐसी स्थिति महात्माओंकी कृपाके बिना होना असम्भव gl 
हम देखते हैं कि श्रीस्वामीजी पूर्वाश्रमसे हो विरक्त महात्माओंको 
खोजमें निकल जाते EI जहाँ कहीँ भी कोई वीतराग महात्मा 
सुना वहीं पहुँच गए। वह चार कोसपर हो या चौदह कोसपर 
इसकी कुछ परवाह नहीं । वहाँ गालोसे स्वागत हो या गीतसे 
इसकी कुछ चिन्ता नहीं । कभी गंगा-किनारे मोकलपुरके बाबाके 
पीछे घूम रहे हैं और कभी तुंबेवाले श्रोडड़ियाबाबाजीके साथ पद- 
यात्रा कर रहे हैं। कई बार घर-वार छोड़कर भागे Ë | एकबार अयो- 
ध्याके एक वेष्णव महात्माने इन्हें घर वापस भेज दिया था। 
विरक्त महात्माओंकी ओर इनका जन्मजात आकर्षण है। प्राक्तन 
उच्च संस्कार हैं। मेंने इन्हें महात्माओंको घुटने टेककर प्रणाम करते 
हुए कई बार देखा है। करपात्रीजीको भी घुटने टेककर ही प्रणाम 
करते हैं। एक बार तो मैंने प्रसिद्ध एक स्त्रोशरीरको भी प्रणाम 
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करते हुए इन्हें देखा है। यह देखकर मुझसे नदी. 
मैंने कह a दिया कि इस प्रकार आपका de [1 गया यार 
अच्छा नहीं लगता | विना किसी संकोचके WA करना मुझे 
बोखे--'हाँ, और भी कइयोंने मझसे ऐसा Diis जहर 
पाण्डित्य, इतनी प्रसिद्धि पाकर झी इस प्रकार au Mg 
अमामिना मानदेल के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? a 
भी हो--इनका उन्मुक्त स्वभाव, स्थूछ शरीर, मोटा पहन 
मेघगम्भीर गिरा, धीरोदात्त गति, विस्पष्ट एवं मनर उच्चारण 
बहुत ही Wer लगता है। EN 
अनुभव-गभित पाण्डित्य 
उपदेश देना सरल है और मागे वताना कठित | उपदेश देना 
पण्डितोंका काम है एवं मार्ग बताना अनुभवियोंका पाण्डित्यमे 
दिमागकी प्रधानता रहती है और अनुभवमें हृदयको--आचरण 
की । परमहंस रामङृष्णकी वाणीमें अनुभव तो मिलेगा; परन्तु 
पाण्डित्य नहीं | वीरबलकी वाणीमें वृद्धिचातुग तो मिलेगा; पर 
हादिकता नहीं। जितनी दिमागी कलावाजी बिहारीके दोहोंमें 
मिलती है उतनी संस्कृतके इलोकोंमें भी नहीं मिलती निम्नलिखित 
यथासंख्या तथा असंगति अळंकारका उदाहरण अन्यत्र दुलभ है। 
यथासंख्या-- 
गस्ी-हरूाहळ-सद्‌-भरे, स्वेत-स्याम-रतन्नार। 
ञियत-मरत-झकि झुक्कि परत, जिहि चितवति इक बार ॥ 
असंगति अळंकार 
दग siga, FEA HEA, gud चतुर चित प्रीत । 
परति गांठ esta fea, दई नई यह रीत॥ 
सीस मुकुट, कटि काछनी, कर सुरली उर माल। 
_ यह वासक सो मन वसौ, सदा विहारीलाल॥ 
में दिमाग अधिक है और दिल कम। 
आळी री, मोरे नैना दान पड़ी। 
चित्त चढ़ी मोरे माधुरी सूरतः 
उर ` विच आन wll 
में दिल अधिक है और दिमाग कम | 
पाण्डिल्यकी सफलता respi 


है। प्रेमको सफ 
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लता पाण्डित्यम नहीं ( ना० wo go qo ४२७) विद्या केवल 
जानकारी देती है और भक्ति aft देती है ( ता? भ० द० 

go ४२९ )। श्रीस्वामीजीकी वक्तृता एवं लेखमें पाण्डित्य और 
अनुभव घुल मिलकर दोनों एक हो जाते हैं कि उन्हें अलग-अलग 

नहीं किया जा सकता । मवुमेंसे पुष्परसोंको अलग-अलग करनेमें 

कौन सफळ होगा? ACT । 

पहले-पहले 'नारद-भक्तिसूत्र' दो पेसेके मूल्यमें मेरे पास आए | 
फिर पाँच आनेके 'प्रेम-दर्शन' का पहनावा पहन कर आए | अव 
तो श्रीस्वामीजीकी पीयूबवधिणी सर्वकषा इन्द्रथनुषी विवेचन शैली 
से परिपुष्ट होकर वृहदाकारमें आ विराजे । प्रत्यक्षरं क्षरन्ति 
खुधाविन्दवः--इसके एक-एक अक्षरमेंसे अमृतकी da टपक रही 
हे । भगवानके भाग्यवान्‌ भक्तोंको Feat इसका आजीवन पान 
करते रहना चाहिए | श्रेयसि केन्र लुप्यते । रसका तो केवल 
पान ही होता है, परिसमाप्त नहीं । सन्तोंकी वाणी कभी पुरानो 
एवं पुनरुक्त नहीं होती | यह अलबेली नित्य नवेछी बनी हो रहती 
हैं। न अवति पुनरुक्तं भाषितं खञ्जचानाम्‌ | 

अक्ति-शा्राणि मननीयानि 

नारदभक्तिदर्शंन एक ही बातको बार-बार कहनेपर भी ga- 
रुक्त होने नहीं देता-- 

(क) “शक्तिको यदि सत्त्वगुणकी वृत्ति कहो तो सत्वगुण 
प्रकृतिका BAS और भगवान्‌ प्राकृत वस्तुके «uu हो नहीं 
सकते। 

( ख ) भक्तिको मायाकी वृत्ति मानो तो माया = छल-कपटसे 
भगवान्‌ सदा दूर रहते हें । मायाके परवश भला केसे हो सकते हैं ? 

(ग ) भक्तिको जीवका प्रयत्न मानो तो जीवके किसी भी 
प्रयत्नमें भगवानुको वशमेँ कर लेनेकी क्षमता केसे हो सकती है ? 

( घ ) भक्तिको भगवान्‌की शक्ति मानो तो भी शक्ति शक्ति- 
मानके वशमें होती है। शक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी शक्तिके वदामें 
तो हो नहीं सकते । 

अतः भक्ति तो जो आह्नादिनी शक्ति-सार-सर्वस्व है, उन 
परमानन्दका जो स्वरूपभूत आनन्द है, वही है। भगवान्‌ जब 
अपने ही स्वरूपभूत आनन्दका रसास्वादन करना चाहते हैं, तब 
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भक्तक हृदयम स्वयं उस आनन्दको स्थापित ERES x “ss 

उस आनन्दके TAH हो जाते है । ड h और फिर 

आनन्दका आस्वादन करते हैं |” (ato भ० द. ० TA 


वृत्ति-निरोध होनेसे द्रष्टाको अपने स्व TS 
है; किन्तु योग तथा सांख्यके मतसे को ES 


आनन्दाकार वृत्ति होती है और 
इसलिए आनन्दानुगत समाधिको योग 
मानता है। _ असम्प्रज्ञात समाधिमें आनन्द नहीं मानता । उसका 
मत SANS वना रहेगा तो आनन्दका भोक्ता जीव emi 
वह द्रष्टा नहीं रहेगा। 

(परन्तु ) भक्तिमें Ur वृत्तिका निरोध इष्ट नहीं | 
देखना यह है कि भक्तिमें परम आनन्द आया कहाँ से ? सांख्य तथा 
योगके मतसें सत्त्वगुणकी परिणामख्पा वृत्ति आनन्द है। वह 
प्राकृत हैं, अतः त्याज्य है। भक्तिमें आनन्द भगवदाकार वृत्ति 
होनेसे आता हँ, यह प्राकृत वृत्ति नहीं । वेदान्तकी दृष्टिति यह 
मायिक वृत्ति दै । तन्त्रोमें भक्तिको भगवानुकी शक्ति माना गया 
है। भक्ति भक्तका स्वरूपभूत आनन्द भी नहीं । यह कोई ऐसी 
अनिवंचनीय वस्तु है, जिससे भगवान्‌ भो प्रसन्न होते, जिसपर 
मोहित हो जाते, जिसके वशमेँ हो जाते हैं। भक्तिके माधुयंपर 
भगवान्‌ अपना ऐर्वर्यं निछावर कर देते हूँ । 

( TTo Ho Zo qo ३३९ ) 
x x x 

“श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन हें । जब उन्हें रसास्वादन करना 
होता है; तब सच्चिदानन्दघनका सार तिकाइते हैं। वह सच्चिदा- 
नन्दसार = उनको आह्वादिनो शक्ति भक्ति है। ( भगवानु ) उसे 
भक्तके हृदयमें स्थापित करके, फिर जब उसे देखते हँ तब उन्हे 
लगता है कि मेरे रूप, रस, AAG अविक रूप, रस एव माधु 
तो भक्तके हृदयमें है | उसका आस्वादन करे सुख होते हैं।” 

a भक्तका जीवन-प्राण-आनन्द भगवान्‌ हँ और भगवानका 
जीवनःप्राण-आनन्द भक्त हैं। व्यकिके जीवनको भगवन्मय > 
परमानन्दस्वप बनानेवाळी भक्ति है। भि मृत्युका जीवन él 
ब्रह्म तो जीवन-मृत्युसे परे है (me भ० द पर २४४ )। 
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जँसे व्यक्तिको अपनी सुन्दरताका अभिमान तो हो जाता है; 

पर बह स्वयं अपनेपर मुग्ध नहीं होता । किन्तु कागजपर या 
FAST कायापर अपना रूप देखकर मुग्ध हो जाता है। गौका 
घी गौके अन्दर होनेपर भी गौको हृष्ट तथा पुष्ट नहीं करता | जब 
वही मथन आदि क्रियासे उद्भूत होकर पुनः गौके अन्दर जाता 
है तब हृष्टि-पुष्टि देता है। वेसे ही भगवान्‌ भी अपना रूप --अपना 
आनन्द भक्तके हृदयमें प्रगट करके स्थापित करके स्वयं उस पर 
मुग्ध हो.जाते E । सन्तुष्ट और पुष्ट होते रहते हैं । 

इतने प्रकारसे एक ही बातके इस प्रकार दर्शन करा देना इसी 
दशंनका काम है । 

x x x 

'( क ) 'नरस्थेदं नारसु--नारं ददातीति नारद: नार=नर- 
सम्बन्धी ज्ञान अथवा नर-नारायणसे उपलब्ध ज्ञान, उसका जो 
दाता, वह नारद | 

(a) TA a -नर-सम्बन्धी अज्ञान, उसे दति= 
मिटानेवालेको नारद कहते हैं । 

(ग ) नार=मनुष्यके हूदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
परमात्मा, अथवा नराकृति WAT भगवान्‌ कृष्ण | उनका जो 
जन-जनके हुदयमें स्थापन करे वह नारद | (39 १७) 

(क) भजनं भक्तिः=भगवान्‌के सुने हुए गुण, लीला, 
महिमा, रूप आदिको मनमें वार-बार लाकर रसास्वादन करनेका 
नाम भक्ति है। 

( ख ) भागो भक्तिः = भगवानुके भागमें भाग--हिस्सेमें चले 
जानेका नाम भक्ति है [ भवसे विभक्त होकर ही भगवद्‌-भक्त हुआ 
जा सकता है। ] 

(ग) भञ्जनं भक्ति: - अपने चित्तमेसे राग-द्वेष, संसारके माया- 
मोह, अविद्याको भंजन = रोंद देनेका नाम (go) 

NAA सात बातें अनिवार्य हे-- 

१. प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं । 

2. प्रियके प्रति रूक्षता नहीं आती | 

३. पूर्ण चन्द्रके समान परिपूर्ण होनेपर भी प्रेममें कुछ वक्रता 
रहती है--कुछ छेड़-छाड़ चलती है। 
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Y. प्रेमका रस वासी नहीं पइता। हि à 
anti तति नहं ( | 
५. प्रेममें भय नहीं होता। भय ओर प्रेम 
नहीं " अन्तः 'करणम में 
एक साथ नहीं रह सकते परमो दुखी रू QUT 
भयभीत नहीं रह सकता ) | किन्तु जिससे हम भयभीत ü as 
प्रेम नहीं कर सकते | oF 
६. प्रियतममें दोष दोखने पर (भी) उससे विरक्ति नहीं 
होती । सेवाभाव जागता है। लगत र 


जागता 1 है कि अव सेवाकी अधिक 
आवश्यकता है। ARA प्रेमी त्यागता नहीं, उसमें सेवाभाव 
बढ़ता है। 


७. प्रेम देरी, दूरी और पर्दा मिटा देता है। प्रेमी और प्रिय- 
तम एक दिन मिलकर एक हो जाते हैं ( 

'भक्तिका स्वरूप अमृत है। ( क ) एक अमृत समुद्र मथनोद्भूत 
है, जो स्वर्गमें है और देवभोग्य है। यह अमृत जरा-रोग नाशक 
तो है; किन्तु पुण्य क्षीण करता है। देवलोकके प्राणी अमृत पीकर 
iA तबतक ही रहते हैं, जवतक उनका पुण्यक्षप न हो 
जाये। 

( ख ) दूसरा अमृत चन्द्रमामें है। वह चन््रकिरणों द्वारा 
वनस्पतियोमें आता है और प्राणोभोग्य है। जौ, गेहूँ आदि उससे 
Ge होते हैं। यह अमृत देह-पोषक क्षुधानिवारक तो है; किन्तु 
जरा-मरण-शोकादि-निवारक नहीं। 

(ग) जो भगवद्धोग्य अमृत है, जिसका उपभोग केवळ 
भगवान्‌ करते हैं। वह भक्तिका स्वरूप है। भक्ति भगवानुका 
स्वरूप है। भगवातुके बिना भक्ति भी नहीं रह सकती ओर भक्ति 
बिना भगवान्‌ भी नहीं रह सकते l eS) 

“सक्तिकी विशेषता-सब साधन फल कालमें अमृत होते | 

१. घर्मं करके eap जाएंगे और वहाँ अमृत पीकर अमर 
हो जाएंगे । लेकिन घ्म अनुष्ठानकालमें अमृत नहीं । क्रियाकाङम 
तो उसमें श्रम, संयम, तितिक्षाका कष्ट ही है। 

२. योग भी साधन-कालमें अमृत नहीं eh m AT sd 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा-ध्याचका Semet UT करे चळोगे 
करनेपर ही समाधिकी सिद्धि होती है। अनहद AAT १ | 


(qo ४३ ) 
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तव भी पहले संयम तथा नाडी-शोधन, एक, दो, तीन या पाँच 
बन्ध करने होंगे । साधन कालमें योग भी अमृत नहीं । 

३. ज्ञान भी साधन-कालमें अमृत नहीं । पहले षद्‌ सम्पत्ति 
साधन चतुष्टयसे सम्पन्न बनो, तब हुए ज्ञानके अधिकारी । अधिकारी 
होकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो। निदिध्यासनसे महावाक्य- 
जन्य ब्रह्माकार वृत्तिका उदय होकर अविद्या निवृत्त होगी । “तमेव 
बिदित्वाऽमृतमिह भवति' उस परमात्माको आत्मासे अभिन्न जान- 
कर यहीं इसी वर्तमान कालमें अमृत हो जाता है । किन्तु होता 
अमृत है जानकर | अतः साधन-कालसें ज्ञान भी अमृत नहीं । 

४. लेकिन भक्ति तो सिद्धिकालमें भी अमृत है और साधन- 
काळमें भी । ( पृ० ४७ ) 

दूसरी दिरेषता-अमृतस्वरूपा भक्ति सदा जीवित रहने- 
वाली है । 

(क) धर्म ( कर्म ) रूप साधन फल उत्पन्न करके मृत हो 
जाता है । यज्ञ किया और स्वर्ग गए । स्वगंसे तो यज्ञ होगा नहीं । 

(ख) योगरूप साधन भी फळ उत्पन्न करके मृत हो जाता 
है। योगसे asa समाधि सिद्ध हो गई, फिर साधनक्री 
आवश्यकता नहीं | 

(ग) ज्ञानरूप साधन भी फळरूप वृत्ति उत्पन्न करके मृत 
हो जाता हे । महावाक्यके श्रवणसे मनन-निदिध्यासन करके 
ब्रह्माकार वृत्तिका जो उदय हुआ तो अविद्या निवृत्त करके वह 
वृत्ति भी चष्ट हो जाती है। ज्ञान वृत्तिका नाश हो जाता है। केवळ 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म रहता है। फिर श्रवण आदि साधन भला 
क्यों होंगे ? 

(घ ) अव देखो कि भक्ति करके भगवत्‌-प्राप्ति हुई तो क्या 
भक्ति छूट जाएगी ? भगवत्प्राप्ति बढ़ेगी या घटेगी? भक्ति तो 
बढ़ेगी । यह आराधनाकी राधा तो अजर-अमर है [ प्रेमाकार 

वृत्तिधारा ही राधा है ] (qo ५० ) 

(क) जो ब्रह्मसंस्था है--ब्रह्ममें सम्यक्‌ स्थित है, जो ब्रह्मासे 
हटता नहीं वह अमृतत्व प्राप्त करता है | अथवा-- 

( ख ) संस्था = मृत्यु । ब्रह्ममें जिसका में - परिच्छिन्न व्यक्तित्व 
मर गया, वह अमृतत्व प्राप्त करता है । 
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( ग ) ब्रह्मसंस्था शब्दका अथे ह स्था शन्का वह oe 
न a भक्ति है | 
तो अज्ञानको मिटाकर स्वयं भी मिट जाता ३ । 2 TT 
STH रहती है। भगवानूमे निरन्तर ae pug 
नाम भक्ति है।' : n 
REN स्वीकार करनेसे आसक्त वढ्ती है और J 
अस्वीकार कर देनेसे अभिमान बढ़ सकता (५०५५ ) 
t भक्त me ` & 
कके हृदयमें अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेकी चाह नहीं होती । 
चाहका SUT यह है कि वह मनको उसके qui नहीं रहने देतो 
दूसरेके घरमें der देती है।' (go ६७) 
'शोक मनुष्यके मनको ईश्वरसे हटाकर Wi ले ज 


3 ले जाता है। 
अतीतके लिए ही शोक होता है। शोक मनो वतंमानमें नहीं 


रहने देता । अतः भूतको छोड़ो और भगवानमें छगो (qo ६८ ) 
क्रो व्यक्तिको भगवानूके समीप नहीं रहने देता | वह मनको 
शत्रुके समीप ले जाता है ओर वहाँ क्या मिलेगा ? जलन, पीड़ा, 
तथा नरक । क्रोध भजनके पुण्यको तो नष्ट नहीं कर सकता; परन्तु 
भजनके रसको भस्म कर देता है।' (१०६९) 
प्रेमका मागं है प्रियतमक्रो सुख पहुँचाना और कामका मार्ग 
है स्वयं सुखका उपभोग करना | क्रिया दोनोंमें एक ही जेसी 
रहती है ।' (qo ८६ ) 
“काम व्यक्तिगत सुखतक आकर अटक जाता है ( अतः कामी 
भटक जाता है ) और भक्ति ठेठ परिपूर्ण परमात्मा तक पहुँच 
जाती gv (qo ८९ ) 
'योगमें जो योगीकी चित्तवृत्तिका निरोष है, वह स्वयं योगीका 
किया हुआ है; अतः विक्षेपकालमें वह टिकता नहीं। लेकिन भक्तिमें 
जो निरोध है, वह भगवातुका किया हुआ है, अतः वह निरोध 
विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओंमें बना रहता है।' ( १० ९२) 
'जबतक कार्यको कारणमें न डाल दें तबतक uc 
सम्भव नहीं । इसलिए ज्ञानमें कायको उसकी कारण YER डाळ 
देते हैं। भक्तिमें परमाणुओंको, त्रिगुणोंकों या प्रकृतिको ME 
मूलकारण नहीं माना जाता; जगतका मूल लि गक à 
ऐसा मानते E. अतएव भगवाचके प्रति समस्त कम सर 
न्यास है! (Jo ९५) | | 
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प्रकाशकीय निवेदन 


प्रिय पाठक, 

'चिन्तामणि' का यह चौथा अंक है। आपके समर्थ सहयोगसे पत्रिका 
चौथे वर्षमे प्रवेश करेगी | नवम्बर १९६६ में प्रारम्भ होकर यह क्रमशः 
उन्नति करती रही । देशके गण्यमान्य मूर्धन्य विद्वानों, मनीपियों और 
आप्त महापुरुषोंकी कृपा और आशीर्वादके कारण अपने उद्देश्यके अनुरूप 
उच्चकोटिकी पठनीय सामग्री साधकों, भक्तों, जिज्ञासुओ एवं विचारकोंके 
लिए हम इसमें प्रस्तुत करते आ रहे हैं । पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी 
अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराजका गम्भीर चिन्तन इसके प्रत्येक अंकमें 
पदे-पदे प्रस्फुटित होता रहा है। भविष्यमें भी हमें उनका za 
आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। निःसन्देह प्रकाशन कार्यमें मुद्रण सम्बन्धी 
अनेक त्रुटियाँ हुई हैं जिनके कारण आपको कष्ट हुआ है। हम आपसे 
क्षमा चाहते हें । हम इन त्रुटियोंको दूर करनेके लिए सावधान और 
प्रयत्नशील हें । हमें विश्वास है कि हम आपकी न्रुटिहीन सेवा करनेमें 
सफल होंगे । 

आजकल देशमें भ्रष्टाचारका बोलवाला है। क्या राजतन्त्र और 
बया जनतन्त्र सभी जगह अनेतिकता असाध्य रोमकी भांति घुस गयी है। 
हमारा डाक विभाग भी इससे अहता नहीं है। थोड़े-से पेसोके छालचमें 
डाक साकग्री इधर-उधर हो जाती | सवा रुपयेकी पत्रिका विक्रेताओंके 
पास चार-चार आनेमें बेच दी गयीं और पत्रिका अधिकृत ग्राहकके पास 
नहीं पहुंची इस प्रकारकी शिकायतें हमें मिली हैं। यद्यपि हम स्थानीय 
अधिकारियोंसे सम्पर्क रखते हैं तथापि विशाल देशमें नगण्य-सी भूल होनी 

असम्भव नहीं है | 

पत्रिका प्रत्येक तिमाहीकी १५ ता० को प्रकाशित हो जाती है। प्रत्येक 
अंक अच्छी तरहसे जाँच पड़तालकर भेजा जाता है। प्रकाशित होनेकी 
तिथिसे १० दिनों तक यदि आपको अंक न मिले तो अपने स्थानीय डाक- 

खानेमें शिकायत करें। उनका उत्तर प्राप्त होनेपर हमें लिखें। पत्रिका 
आपके हाथोंमें ठीक-ठीक पहुँचे, इसके लिए हमारे कुछ सुझाव हैं :-- 
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१. अगले वर्षे अर्थात्‌ नवम्बर १९६९ को 

t प्रारम्भ होनेवाले चतुः 4 e 
चन्दा चार रूपया आप मनोमाईर द्वारा निम्न परे वर्षका 
भेज दें | पतपर arer 

. २. नाम, ग्राम, डाकखाना, जिला स्पष्ट लिपि हिन्दी या अग्रजे ez 
३. पता ठीक और सुस्पष्ट होगा तो पत्रिका SEN at | 
४. बंगाल, आसाम, हीला, ब, ह हि a 
नाम पते अंग्रेजीमें होने चाहिए। SST 
५. चन्दा भेजते समय अपनी ग्राहक संख्या पत्रिकाके रेपरपर हि 
हुई ) अवश्य fed । (पतिका रस 


६. ३१ अक्टोबर १९६९ तक चन्दा या पणं 
० पी० पर ara मेजी जायगी। दि बाप का पतिका 
7 ज चुके 
हैं और फिर भी वी० पो o आपके पास आती है तो विनय है कि 
उसे कृपया लोटायें नहीं छुडाकर अपने किसी मित्र या परिचितको 
ग्राहक बना दें। संस्थाको आथिक हानिसे वचानेका यह आपका 
उपकार होगा। 
७. यदि पत्रिका आपको रुचिकर लगी है तो आप इसके ग्राहक रहें हो, 
अपने मित्रों, सगे-सम्बन्धियोको भी 'चिन्तामणि' का सदस्य बनाये | 
८. चिन्तामणि आबालवृद्ध, साधक, विचारक, भक्ति सभीके लिए समान 
रूपसे चिरनवीन पठनोय-मननोय सामग्री प्रस्तुत करती है यह 
आपकी बौद्धिक चेतनाको स्फूति देतो है। इसे अधिकसे-अधिक 
हाथोंमें पहुँचाकर आप भारतीय संस्कृति, सनातनधम ओर अध्यात्म- 
ज्ञानके प्रचार-प्रसारमें सहयोग करते हैं। 
९. विवाह, यज्ञोपवीत, वर्षगाँठ, पुरस्कार आदि देते समय भेंट देनेका 
| यह सर्वश्रेष्ठ साधन है-- 
दानानामेव सर्वेषां विद्यादानं विशिष्यते। 
चिन्तामणिके माध्यमसे आप ज्ञान दान करते हैं | अस्तु । 
स्वयं इसके ग्राहक बनें और guit ग्राहक बनाकर अध्यात्म 
विद्याके प्रचार-प्रसारमें सहयोकर यशस्वी वन । 


सम्पादक “चिन्तामणि? ब — 
ब्यबस्थापक एव प्रक 
आनन्द-कानन चिन्तामणि 
सीके० ३६|२०, ps 


विपुल', २८/१६, रिजरोड 


दुण्िराज-बाराणसी-१ aai (W.B. ) 
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x टूस्टके नवीन प्रकाशन 
° भक्ति-रहस्य 
७ मोहनकी सोहनी 
© सुगम भक्ति मार्ग 


का eT e 

नवीनीकरण altri s od 
साइज : २०३० = १६ पेजी 
पृष्ठ : ५१२ 
मूल्य : ५.००२० 


लेखक : अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज 


CO आओ अगवद्धक्तिके पथपर ! यह ईश्वराचुरक्ति अनन्त 
शक्तिका स्रोत Èl यह वह रसायन हे जो जीचनकी gud 
frag अविनाशी ज्ञानात्मक रसके सम्पूर्ण प्रतिवन्धोंको गला 
देता है और आवरणोंको फाड़ देता है। तुम्हारे हृदयमें एक 
एसा रहस्यात्मक सौन्दर्य है, जिसकी कान्ति कभी सळीन adi 


पड़ती हे, जिसकी euer सवदा छळकती रहती है। sar 
तुम उसकी झाकी देखना चाइते हो ? 


कमसे कम पुस्तककी एक प्रति HER उपथुक्त 
आनन्दकी उपलब्धि कीजिये । 


सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 
"free? 
२८/१६ रिजरोड, वम्बई-६ 
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e चरिच्रनिर्माण और ब्रह्मज्ञान 
o सत्संग, लाधन और फल 
क्का 
नवोनीकरण 


साधना 


और 
ब्रह्मानुभूति 


साइज : २० ५ ३०-१६ पेजी 
पृष्ठ : ३२५ 
मूल्य : ३.५० Go 


लेखक : अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज 

००००००००० adna स्थिति यह है कि न हमें अपने स्वरुपका ज्ञान 
है नपर imil न हृदयमें सद्भावना है, न जीवनसँ सत्कर्म । जिसका 
अंग-अंग राग-रङ्ग आर ढुःसङ्गसे रंग गय़ा है उसके लिए अज्ञान-निवतक 
तत्त्वज्ञानकी तो चर्चा ही क्या है। जहाँ मगवदचा नहीं वहाँ बह्म-चर्चा 
भी शोसाहीन है। देहावेशकी Fake fux देहातिरिक्त आस्माका ज्ञान 
आवश्यक है। वह देह नहीं, देही है। पापसुण्यका कतो है। सुख- 
दुःखका भोक्ता है। जीवनका आदि-अन्त यह शरीर ही नही हे । इसके 
पूचे सी जीवन था और पश्चात्‌ भी रहेगा। तो. ० 


यह पुस्तक आपके ही लिए है। ग्राहिका पता नीचे 
अंकित है। आज ही एक पत्र लिखकर मंगाइप । 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 
‘hae 


| २८|१६ रिजरोड, बस्बई-६ 
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By : Bipin Chandra Misra 


Senior Advocate, 5०97379 Court 


New Delhi. 
* 


The above facinating topic has bcen the subject of a serics 
of illuminating lectures by Shri Swami Akhandanandji Sara- 
swati delivered at Patkar Hall, Bombay, which had been 
organised by Sat Sahitya Prakashan Trust and Vedant 
Satsang Mandal. The leactures werea remarkable success 
and the audience derived immense benefit from them, but 
many of us have not had the good fortune to share the same. 
The problem posed is of immense magnitude and intimately 
touches our daily life at various points and it would bea 
fruitful exercise to examine the same for ourselves. 


God had been defined by Cruden as oneof the names 
which we give to that eternal infinite and incomprehensible 
being, thecreator of all things, who preserves and governs 
everything by his Almighty power and wisdom and who is 
the only object of our worship. Another definition is ‘God is 
a spirit infinite, eternal and unchangeable in his being 
wisdom, power, holiress, justice, goodness and truth! That 
being so whatever be the chain of second causes in the world 
the first link would always be God. Therefore, on the earth 
there would be nothing worth knowing but God and our souls, 
and God should be the object of all our desires and of all our 
actions and all our affections and the governing power of Os 
Whole souls. According to Hindu philosophic thought, God 
is the Supreme spirit which is the creator preserver and 
destroyer of the manifest creation and He is absolute Existe- 
nce, knowledge and Bliss and Constitutes the material as well 
as efficient cause of the world. 


+. Such a God is inseparable from the life of individual soul. 


“If we subtract ihe limitations of the individual and the attri- 
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. butes of the infinite, we will find the identity of the individual 

soul and the Supreme Being completely established. Our 
conviction of the aforesaid identity of the two in quality and 
essence would be borne out by correct reasoning, contemplation 
and self-satisfaction and this is the path of Jnan-yog or the 
path of knowledge and it spursuit yields the fruit of perfect 
independence and fullest happiness to us and the mode of 
our living while the body and soul last together will not 
retard our salvation in this life and we shall be free from all 
bondages and finiteness of life and individual ego and shall be 
known as Jevan Muktas. 

Those of us who do not find the method of knowledge 
suitable for any reason have a wonderful hope in the path of 
faith and emotional communion with the Lord of our choice, 
We must choose a manifestation of God according to our 
liking as an object of affection and should establish or imagine 
to establish a firm personal relationship with it and start 
living, moving and having our being consistently with the 
said relationship. It is possible to imagine or conceive of any 
relationship and of any form and shape as God who is omnipo- 
tent and omnipresent answers every conoeivable description. 
The rest of us who desire to devote ourselves to work should 
adopt the path of Nishkam Karam-yoga. The said path 
consists of never performing any unrighteous act and not 
having an eye to the fruit of the work and having the ego of 
the doer of the deed or of even an actionless non-doer, and lastly 
there should be no attachment with the progress and comple- 
tion of the work itself and we should resign ourselves comple- 
tely to the will of God. In all these methods of God realisation, 
a very important factor to achieve success isto keep taking 
some name of God daily and regularly and if possible all the 
waking hours or atleast for some time after every hour of 
work. 

The aforesaid and many others are the methods of attain- 
ing God who is already so close to us and they are conveniently . 

learnt directly from worthy preceptors. Although God is 
inseparable from the life of the individual, He remains unto- 
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BUSY LIFE AND GOD 8 
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uched by the busyness of living. As the Git proclaims “Beyond 
Me, O Dhananjaya, there is naught. All this is strung in Me, 
as a row of jewels on a thread. And whatever states perta- 
ining to Sattva, and those pertaining to Rajas, and to Tamas, 
know them to proceed from Me alone; still I am not in them, 
but they are in Me. He who througha non-purified under- 
standing looks upon his Self, the Absolute, as the agent, 
he of perverted mind sees not. 

He sees, who sees the Lord Supreme, existing equally in 
all beings, deathless in the dying. Since seeing the Lord equally 
existent everywhere, he injures not self by self, and so goes to 
the highest goal. As the all-pervading Akasha, because of 
its subtlety, is not trainted, so the seif existent in the body 
everythere is not tainted.” 

In order to our judge as to how for the busy nature of our 
living constitutes an obstacle in turning godwards let us 
examine what our busy nature is. When we feel that we are 
very busy and find impossible to devote any time or attention 

‘to God, what exactly we mean byit. Firstly whether our 
time is so full that we cannot spare a minute for worship, or 
secondly ihe weight of the work is so heavy that it cows down 
our personality and we are not able to look beyond our noses, 
or thirdly our work and daily living destroys our balance and 
peace of mind or there may be a combination or varying 
degrees of one or more of said causes. 

If we find that our difficulty consists of lack of time, the 
answer is that everybody rich or poor, wise or foolish, healthy 
or sick has been ordaineda gift of 24 hoursa day and not 
a second out of it can be anywise increased or decreased and 
and we have to abjust our entire programme within its limits. 
It is common experience that we are always able to find time 
for any work or task we want todo or feel interested or 
compelled to do, whether the same be unexpected or extraord- 
inary or should happen to bea fascinating amusement ora 
wonderful relaxation. Therefore, it is always the lack of will 
or the lack of interest that leads us into the delusion of lack 
of time. There isan interesting story. A gentleman appro- 
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ached Dr. Johnson and complained thathe had absolutely 
no time for offering prayers to God as in a life span of about 
70 years, nearly onehalf was spent in sleep; childhood and 
sickness and one-third in earning livelihood and the remaining 
was spent in performing daily chores and answers of mature 
Jike eating, walking, shaving including about two years in 
the bath room, Instead of giving a reply, Dr. Johnson started 
crying and when asked the reason, he explained that he was 
dying of starvation as #ths of earth was under water and 
the remaining ith was full of large mountains, deserts, 
buildings and roads and there was very little land left for 
growing crops, fruits and vegetables and look that the number 
of creatures who had to be fed on it consisted of billions of 
animals, birds and human beings. So there was not a grain 
left for the philosopher to eat. The visitor said, “Dear 
Doctor, do not cry, just see we are getting food every day 
inspite of your calculations." Dr. Johwson, politely observed, 
"If thereis ample food for us, inspite of our calculations, 
there is equally ample time for us to devote to our prayers 

to God.” a 

Ged. however, does not demand much expenditure of time 
and we can well afford to have an attitude of life attuned to 
him or keep muttering his name while sitting, walking or 
doing other work. We can also most usefully relax and recite 
God's name ten times after completing about an hour of work 
every time. This would not only turn us Godwards but also 
give us relief from stress and strain and save us from the 
diseases of modern strenuous life like high blood pressure, 
heart troubles and neuroses, 

The second aspect of a busy life is something really to 
worry about for the man says he has lost mastery of his 
machine and has sunk himself into it. If so, we shall very 
scon loose our personality and individuality and it would be 
impossible for us to bein real command of our work and 
duties. Let us not be slaves of our work but we should have 
the power and the will to organise our work and start or 
stop the same at our will. In reality, no amount of work 
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captures our soul to kill our individuality and mastery of the 
situation. How can JAD, the insentient, which karma or 
work is, command or enslave the sentient which is subtler 
and transcends the former. The insentient does not have the 
means or the capacity to touch what is more subtle or more 
pervasive than itself, In reality we build around us out of 
deep attachment an illusion of being hoist with our own 
petard but that is merely an empty thought and by correct 
thinking We can shed the illusion and become conscious of 
our conscience, life and personality as well as its greatness. 


The imbalance of our mind is really a common disease 
from which most of us greatly suffer and it is a remedy for 
this ailment that we have to seek from spiritual precptors, 
philosophers and great men of the world, The sermons of 
Shri Swamiji and other great Rishis and phiiosphers of India 
and abroad as well as the scriptures and valuable books of 
India and the West give plenty of advice on the subject and 
we must have the will to make use of them. 

In my recent sojourns I came across a Hindi couplet 
reading as follows :— 

“Granth Panth Sab Jagat Ke, Baat Batavat Teen :— 

Ram Hridaya, Man Men Daya, Tan Seva Men Leen.” 

Translated, it means that all the scriptures and all the 
religions of the world teach us three things :— 

“Bear God in heart, kindness in mind and let the body be 
engrossed in service." 

Shakespeare—the immortal bard-sang, “The web of our 
life is of a mingled yarn—good and ill together." The ups 
and downs of events of life are, therefore, inevitable. So 
we must learn to maintain equanimity through din and clatter 
of the world. Shri Swamiji has prescribed three things 
we can usefully employ. (1) We should not have any Raag 
or Dwesh, attachment or repulsion for any work, thing or 
condition and should atleast have as little of attachment 
and repulsion as possible and should maintain equanimity in 
success or failure of our afforets, (2) We must know the ar, 
of renunciation and resignation and should have the power 
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and intention to give up the work cr the habit with the same 
case as We can commene. If we do not know how to pull 
back our hand and mind from the work in hand, the work 
will soon bring about our doom. So we must know the art 
of when to stop. (3) We must, however, live in the present 
and should entertain no fears for future nor live in memo- 
ries of the past. We should let bygones be bygone. Trench 
philosopher Pascal gave a gem of wisdom when he said that 
we do not live in the present except to finda clue to control 
the future and so we never live but ever hope to live and 
ever preparing to be happy, we can never be happy. 

Should we attempt to follow this advice and ever live in 
the present without intensely recalling to memory the events 
of the past of frightfully fearing the future, we shallhavea 
very pleasant and peaceful life which will go by like a song. 
If we turn it Godward, we shall derive all the power, piivi- 
lege and pleasure that God is. As H.W. Beecher has remar- 
ked, the very word God suggests, care, kindness, gocdness 
and the idea of God in his infinity is infinite kindness, infinite 
goodness and we give God the name of good and it is only 
by shortening it that it becomes God. God governs the world 
and we have only to do our duty wisely and leave the issue 
to him. God is great and therefore, he will be sought; he is 
good and, therefore, he will be found. If in the day of sorrow, 
We own God's presence in the cloud, we shall find him also 
in the pillar of fire, brightening and cheering our way as the 
night comes on. “In all his dispensations, God is at work 
for our good; in prosperity, it tries our gratitude; in medi- 
ocrity, our contentment; in misfortune, our submission; in 
darkness, our faith; in temptation, our steadfastness and at 
all times, our obedience and trust in him," It is impossible to 
govern the world without God. It must be worse than an 
infidel that has not gratitude enough to acknowledge his 

obligation. There isa God in science, a God in history and 
a Ged in conscience and these three are one. 
lf we conduct ourselves properly, in thought word and 
deed, we would find and would be blessed with the conscious- 
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ness that God is inseparable from us. In our work God is 
the third person singular “HE IS THAT". In our worship, 
God exist as the second person ‘Thou Art That’ and in Jnan 
or contemplation God is nothing but first person ‘I AM THAT’ 
With this knowledge and firm faith, our daily prayer can, in 
the midst of busy life be, as short as “Sri Krishnah Sharnam 
Mam", oras Lord Ashley cffered before he led the battle of 
Xdge Hill— 

“O! Lord Thou knowest, how busy I must be this day, 
If I forget Thee, do Thou forget me nct." 


IT IS BEST 


I know as my life grows older, 
And mine eyes have clearer sihgt, 
That under each rank wrong somewhere, 
There lies the root of Right. 


That each sorrow has its purpose, 
By the sorrowing of unguessed, 
But as sure as the sun brings morning, 
Whatever 18................ is Best. 


I know there are no errors, 
In the great Eternal plan, 
And all things work together, 
For the final goal of man. 


And I know when my soul speeds on word, 
In its great Eternal quest, 
Ishall say asI look back earthward, 


Whatever is... is Best. 
( Ella Wheeler Willcox ) 
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Patrons 


An upto date list of the members of 
SAT-SAHITYA PRAKASAN TRUST 
ending 30th june 1969 


U. P. 
Aligarh 
Shri Ramswarup Kela 
Agra 


Shri Ranjitrai Nagpal 
Shri Daoodayal Agrawal 
Shri Jagdishchandra Paliwal 
Shri Kailasnath Singhal 
Shri Babu Jyoti Prasad 
Suresh Prasad Rais 
Allahabad 
Shri Rameshchandra Khanna 
Shri Purshottamdas Agarwal 
Kanpur 
Shri Anandram Khushaldas 
Shri Mungturam Jaipuria 
Shri Mithuramji 
Shri Padampati Singhania 
Shri Parikshitkumar Talwar 
Shri Ramchandra 
Khurja 
Shri Rameshwarlal Jatia 
Shri Manoharlal Saraf 
Shri Haveliram 
Shri Shivratan Mundhra 
Shri Suganchandra- 
( Retired Engineer ) 
Muzaffarnagar 
Shri Parmeshwar Dayal 


Lucknow 
Shri Harishchandra Agrawal 
Raja saheb Jaggannath Bux 
Singh of Rahawan 
Vrindaban 
Shri Garibi Shrikhaudiji 
Maharaj 
Shri Gehiram Keswani 
Princess Chainkumari 
Shri Baldevraj Grover 
Hardwar 
Smt. Gunvati devi 
Jhansi 
Shri Ramnarayan Shrma 
Vaidya 
Varanasi 


Smt. Sharad Vallabha Betiji 
Maharaj 


Shri Dhananjay Chaturvedi 
Gujarat 

Ahmedabad 

Shri Maniklal Ramnaravan 
Delhi 

Late Shri Jugal Kishore Birla 

Shri Vishnu Hari Dalmia 

Shri Radhakrishna 

Shri Omkarmal Banvarilal 

Shri Vrajmohan Chandiwale 
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Shri B. C. Misra ( Advocate ) 
Shri Ram Gopal Mital 
Bengal 

Asansol 

Shri Ram Ekbal Pandey 

Calcutta 

Shri Janki Prasad Poddar 

Shri Laxman Prasad Poddar 

Shri Laxmipati Singhania 

Shri Baijnath Taparia 

Shri Bajranglal Singhania 

Shri Chhotelal Kanodia 

Shri Ramniwas Dhandharia 

Shri Rameshwarlal Nopany 

Shri Radhakrishna Chamaria 

Smt. Ratnidevi Goenka 

Shri Babulal Dhanuka 

Shri Kalyanji Mawji Sethia 

Bombay 
A. 
Shri Amratlal Parmanand 
Bhuta 

Swami Anantanand Saraswati 

Shri Atmaram Dwarkadas 

Shri Arjundas Gupta 

B. 

Shri Bansal Jugalkishore 

Smt, Bansal Sushiladevi 

Shri Bansal Yogendra 
Jugalkishore 

Shri Bhagawandas Tulsidas 

Vakani 

Shri B. M. J. 

Shri B. T. J. 

C. 

Shri Chandrakant P. Merchant 

Shri Chimanlal M, Chandiwala 


Smt. Chandravatiben 
Girdharlal Sodhan 
D. 
Smt. Diwalibai Dayashankar 
Bhatt 
Shri D. I. Kania 
Shri Dharamdas D. Bachani 
Lady Dhanvanta Mehta 
Smt. Durgabai Jhawardas 
Shri Dharamsinh Khatau 
Vallabhdas 
F. 
Shri Fulchand Kagdi 
G. 
Late Shri Girdharilal 
Chokhant 
Shri Ganeshilalji 
Shri Girdharidas Karamchand 
Shri Govindjibhai 5, Joshi 
Shri Girdharlal M. Shah 
Shri Gokaldas Kalyanji 
Smt. Gita Jalan 
H 


Smt. Hirabai Motilal Poddar 
Dr. (Smt.) Hariben Motilal 
Kanji 

Shri Harilal B. Dresswala 
Shri Harikishandas 

T. Aggarwal 
Smt. Harikishandas 

T. Aggarwal 
Shri H. P. Sakhrani 
Shri Hassanand G. Bhatia 
Shri H. H. Melwani 


Shri Jagmohandas Gokuldas 
Shri Jagdish Kumar Gorover 


ivantikaben 
Sup T. Maneklal. 
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Smt. Jayaben G. Sukhla 

Shri Jamnadas Haridas Bhatia 
K. 

Shri Khatau Ratansey Morarji 


Smt. Khatau Hemlata 
Ratansey 


Shri Khatau Hemantkumar 
Ratansey 


Smt. Khatau Rajnibai R. 
Smt. Kamla D. Vaswani 


Shri Kishindas Gobindram 
Banker 


Shri Kishandas Narayandas 
Smt. Kantalaxmi 
Bhaskarrao Bhau 


Late Smt. Kamla V. Bhatia 
Shri Kishandas R. Kacharia 


Smt. Kamla Lilaram 
Kimatram 


Shri Kishanlal Damani 

Shri Kakubhai Shivji 

Smt, Kamla champaklal Shah 
M 


Shri Mahavir Prasad 
Makharia 


Smt. Manekbai Morarji Premji 
Smt. Multani Jaylaxmi P. 


Shri Multani P. M. 
Smt, Meenaxiben C. Dhorda 


Dr Motiram Kashiram 
Adhvaryu 


Shri Meghraj Shorawale 
Shri M. G, Shah 
Smt, Mohinibai Jairamdas 
Bajaj 
Shri Madhusudan 
T. Tijoriwala 
Smt. Mehta Sushila D. 


Kumari Mehta Ila 
Dhansukhlal 


Shri Mehta Jayendra 
Dhansukhlai 


Shri Mchan Sewakram. 
N. 


Shri Naraindas 
Devkrishnadas 


Shri Nagindas H. Damania 
Shri Naraindas , 

Kishandas Vazir 
P. 
Smit. Padmaben Vedprekash 


Smt. Pushpaben 
Gordhandas Bhagat 


Pundit Badriprasad 
Mangal Sinh Shrma 
Smt. Pasuati bai Bajaj 
Shri Purshottam Jethabhai 
Smt. Pushpaben 
Prabhulal Bhatt 
Smt. Parmeshwaridevi 
Gordhandas 
Shri Pravir H. Nanavaii 
Smt. Premilaben Manilal Shah 
R. 
Shri Raghunandan 
Prasad B. A. 
Shri Raghunathji Nagarji Naik 
R. B. Seth à 
Lalchand watanmal 
Smt. Rukmanidevi 
Shri Raghubir prasad Kagdi 
Shri R. B. Gnpta 
Smt. Ramagauri 
Vishwanath Vyas 
Smt. Ratanbai Motilal 
i Kejariwal 
Smt. Rukmini G. Jaian 
S. 
Shri Sanghvi D. H. 
Shri Sanghvi M. D. 
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Smt. Satibai Tahilram 
Shri Shiv Pratap Tantia 
Smt. Shantibai Bhojraj Menda 
Shri Saran N. K 

Shri Saran R. K. 

Smt. Saraswatiben Jani 
Shri Shamji Mavji Parekh 
Shri Shaligram Jalan 

Shri Shivram Poddar 

Shri Shrikant D. Bhagat 
Smt. Savitribai N. Desai 
Shri Sadhuram K. Patel 
Shri ShriKrishnadass 


Banarsidass 
T. 
Sint. Taraben Zaresi 
U. 


Dr. Umanglal C. Mehta 

V. 

Shri Vallabhdas V. Masiwala 
Smt. Vallabhdas V. Masiwala 
Smt. Valji Kapadia 

Shri V. M. Dalal 


Shri Ved Prakash Ahluwalia 
Shri Vishwanath Bubna 


Smt, Vidyavati Suri 
Shri V. G. Jalan 


Shri Ved Prakash 
Mysore 
Bangalore 
Shri Jhamandas H. Hinduja 
Rajasthan 
Udaipur 
Rao Shardool Singh of 
Laxmipur 


Rajmata Birad Kunwar 
of Udaipur 


Jaipur 

Rajasaheb Shri Daulat Singhji 
Naila 

Jodhpur 


Smt. Mirabai Maheshwari 
Kuchaman 
Rajasaheb Shri. Pratap Sinhji 
Bihar 
Jharia 
Shri Lalitkishore Bhagania 
Dumka 
Shri Ramjivan Himmat 
Sinmkha 
Patna 
Smt. Phoolbai Kansdia 
Smt. Indramanidevi 
Biharilal Harlalka 
Singhbhum 
Shri Prabhudayal 
Jhunjhunwala 
Darbhanga 
Smt. Sunderdevi Sureka 
Haryana 
Bhiwani 


Shri Gajanandji Mukim 
Maharashtra 


Nasik 


Princess Anand Atma 
Shri B. R. Kulkarni 


Poona 

Smt. Yashodadevi 
Madhya Pradesh 

Chirimiri 

Shri Raj Kishore Saran 

Gwalior 


Shri-mant Rajmata Maharani 
Vijaya Raje Sindhia 
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Hoshangabad 
Shri Ramlal Sharma 
( Advocate ) 
Jabalpur 
Shri Govinddasji 
Shri Beohar Rajendrasingh 


Shri Manilal Vrijlal Patel 
Shri Mafatlal Amritlal Patel 


Shri Balkrishnadas Malpani 


Shri P. D. Sharma (Engineer) 
Shri Santkumar Tiwari 


Dr. Badriprasad Baderia-M.P. 
Shri Vallabhdas Aggrawal 
Shri Sunderlal Indurakhya 
Shri Narbadaprasad 

; Indurakhya 
Shri Shivendra Bahadursingh 


Shri Ramkumarji 

Thakur Shivraj Singhji 

Thakur Neknarain Singhji 

Smt. Ratnakumaridevi 

Shri Rampratap Sinha- 
Advocate 

Shri Radhakrishna Jhurele 

Shri Balkiishna Agrawal 

Shri Gulabchand Saraf 

Shri Naraindas More 

Smt. Chandraprabha Pateria 

Shri Baldevprasad Agrawal 

Shri Sawai Singhai Nirmal 

Chandji 
Shri Manmohandas M. L. A. 
Shri Raj Bahadur Paharia. 


Life Members 


Kuchaman 
1. Shri Sadasukh Kabra 
Lucknow 
2. Shri Chhedalal 
Mataprasad 
Delhi 
3. Shri Gokulchand 
Shah 
Gorakhpur 
4. Shri Dayashanker 
Pandey 
Sitapur 
3. Shri Keshavdeo 
Kanodia 
Moradabad (Chandausi) 
6. Smt. Shankuníala 
Devi 
Muzaffernagar 


7. Shri Brij Mohan 


Jabalpur 
8. Shri Gulabrai Chadha 


9. Shri Dwarkaprasad 
Malguzar 


10. Shri Manohardas 
Mihamal 
Bombay 
11. Shri A.D. Bhathena 
12. Smt. Damanben 
Kantilal Thakore 
13, Shri Hotchand 
Hiranand 
14. Mrs. Indumati 
Ravindra Mulraj 
15. Smt. Kantiben 
J. Kamdar 
16, Smt. Katy G. Sippy 
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17. Shri Laxmidas 
Devidas 
18. Smt. Labhuben 
Shankerlal Vyas 
19, Shei Mavji 
Purshottam 
20. Shri Navnit Parikh 


22. Smt. Rukmini 
Mathuradas 
23. Shri Ratilal 


Jamnadas 
24. Shri R. N. Khanna 
25. Smt. Krishnabai 


21. Shri Prabhulal Mavji 
M. Bhatt 
Manad-Sadasya 
Meerut 10. Ganpatrai Upadhyaya 
| 1. Shri Murarikrishna Jabalpur ( M. P. ) 
Tayal ९ 
Allahabad aya! 11 Smt. hampa 
2. Dr. Mohan Avasthi Shrivastava 
| Delhi 12. Smt. Prakash 
| E : 5o Malhotra 
| 3. Shri Balkrishnaji 13. Shri J 
| 4. Shri Ram Saran Dass OSA 


Moudgal 
Etawah 
5. Shri Jagannath 
N. Pasriha 
6. Shri Radhakrishna 
Saraf 
Khurja 
7. Miss Kamal Khatau 
Mison 
Rajasthan 
Kuchaman 
- 8, Shri Rameshwralal 
Somani 
Ahmedabad ( Gujrat ) 
9. Shri Chimanlal 
M. Jani 


Prasad Pathak 
Panjim ( Goa ) 
14. Tarabai Rajadhyaksha 
Bombay 
15. Shri Atmasinh 
16. Smt. Ashaben 
Chimanlalji Damani 
17. Shri Balwant 
Moreshwar Kshirsagar 
18. Shri Yashwant 
Balwant Kshirsagar 
19, Shri Bhanwarlal 
Mundhra 
90. Shri Devshankar 
Mahashankar Jani 
21, Shri Dhanraj Khetan 
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99, Smt, Dhanabai 
S. Bhansali 
93. Smt. Dayawanta 
Ahuja 
94. Shri Govindram 
Basharam 
25. Smt. Kamladevi 
Gopaldas Rajani 
96. Shri Krishnalal 
M. Butala 


27. Miss. Kamal Khatau 
> Mison 

28. Miss. Lalchand 
L. Raiganger 
29, Dr. ( Mrs. ) Motiben 
Mazumdar (M.B.B.S.) 


30. Shri Maganlal P. Joshi 


31. Smt. Mandakini 
N. Parekh 


32. Shri P. M. Ramani 


33. Kumari Parvati 
Chandiramani 


34. Shri Raj Narain 
Tiwari 
35. Smt, Rukmini 
K. Mulchandani 


36. Smt. Ratanbai 
Motilal Kejariwala 
37. Smt. Ramindra 
Hiralal 
38. Smt. Sumatiben 
Vasantlal Dalal 


39. Sri Vithaldas 
Chhaganlal Shah 
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ॐ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवाबशिष्यते ॥ 
३ सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि व: | 
अन्यो ग्रन्यमृभिहर्यत वत्सं. जातमिवाघ्न्या || 


मैं आप लोगोंमें सहृदयता, मानसिक पवित्रता और राग- 
वेषराहित्यकी प्रतिष्ठा करता हूँ! जैसे अवध्य गाय अपने 
HST वछड़ेसे स्नेह करती है, वैसे ही आप सब परस्पर एक 
दूसरेसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें । 


श्रीपूर्णवस्त्रभंडार 


222 नवी गली, मंगलदास मार्केट 


बस्बई--२ 


बम्बई 


z | 
ps | ( फेन्ट ) कटपीस वस्त्र के थोक विक्रेता 
| WA की 


बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 


शुभ कामनाएँ 
0 ० ण स | 


चिन्तामरिण 
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विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य घर्त्री | 


पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दुंह पृथिवीं मा हिसीः ॥” 
यजुर्वेद २२।२२ 


द 


rv क 


“हे बड़ी माँ ! तुझ सम्पूर्ण सुखोंकी दाता हो। तुम्हारा स्वरूप 
बिशाल है। तुम स्वयं देवता हो और देवताथ्रोंकी माता हो। 
तुम सम्पूर्ण बिश्वको श्रपने उदरमें घारण करती हो और उसका 
भरण-पोषण करती हो। सब प्राणी तुम्हाएी गोदमें रहकर 
तुम्हारा ही दूध पीते हैं। तुम पनी विशालताक्रो और 
को six दृढ करो और श्रपने-आपको कभी. क्षीण 
मत करो 17 


भः 


क 


फोन--39736 
WIX-RAIBANSI 


दि चिरीमरी कॉलिअरी कम्फ्नी 
प्राडवेट लिमिटेड 
१५२२ शैखमेमन स्टीट 


८०54 
>, 


बस्बई-२ 
को 
शुभकानाएँ 
Se spas, E A E 
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SWADDESHI 


COTTON MILLS COMPANY Ltd. 


—Cotton Mills— 


छ Swadeshi Cotton Mills Co, Ltd. KANPUR 
छ Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd. PONDICHERRY 
@ Udaipur Cotton Mills. UDAIPUR 


—Staple Fibre. Cotton yarn Mills— 


© Swadeshi Cotton Mills Co. Lid. NAINI 


—Sugar Mills— 


9 Ganes Sugar Mills Ltd. Anandnagar 
9 Shree Anand Sugar Mills Ltd, | 
Khalilabad (|) 


—Collieries— 


UJ छ Samla Collieries Ltd, PANDAVESHWAR { W. B. ) 
' हह . © Jaipuria Kajora Collieries Ltd. ANDAL | W. B. ) 
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For your requirements of 
ALL GADES OF CASTOR OIL 
BLOWN CASTER OIL 
DEHYDRATED CASTOR OIL 
HEPTALDEHYDE 
UNDECYLENIC ACID 
LENOLIC ACID 
RICNOLEIC ACID Etc 

Please Contact 


JAYANT OIL 3 


13 Sitafalwadj, Mount Road, Majgaon, 
BOMBAY-10 


3, " REC NC aa, 
WA akak — T 


49 With best wishes from :- 
49 Telephone : 473526 


: MIS. Natvarlal Govindji 3 
| Zaveri 
BA) 


264 C. AMARATLAL MANSION 
MATUNGA ( C. Rly. ) 


— 23; 
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ALUCOIN ^ 


supplying Industrie's Increasing demand of the following 
various ALUMINIUM products from one source : 
Virgin Aluminium Ingots and Aluminium Alloy Ingots 
Aluminium Notched Bars and Shots 
*PLAIN & CORRUGATED SHEETS, 
*CIRCLES 
*PLATES 
*COILS & STRIPS 
*VARIOUS EXTRUDED SECTIONS 
*A.A.C. and A.C.S.R. (Conductors) 
*Various Range of Foils 


*Alumina Hydrated and Alumina Caloined 


Aluminium corporation 
of 
India Ltd. 


Sole Selling Agents : J. K. Alloys Limited 
7, Council House Street 
CALCUTTA—1 


aan et 


ora 


MEO M 
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WISHES 


1 GAMDAMLAL & BROS. 
| Private Ltd. 


Collon 
67 
Fertil? C oae Exporters 
* 


Phone ; 25 - 3215 
Gram: WASTEPAPER 
Codes : A.B.C. 6th Bentley's 2nd 
Bentley's Complete and Private 


* 


Registered Office 
45-A, Yusuf Building 

49, Veer Nariman RD., 

| Fort, Bombay. 


m 
है 
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With best Complements from 
5 


Bombay Oil Industries 
Pvt. Ltd. 


Manufacturers of : 
Saffola 


Cocovite 
and 


Parachute Brand 


Filtered & Refined Cooking 
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For all Types 


OF 


Electric wires and calles 


- Raval & co. 


i - LARGEST STOCKISTS OF 
I.C.C. PARAMITE 4-C.C.I. TROPODUR-+-L.T. & H.T. 
WIRES AND CABLES TRAILING FLEXIBLES & 
CONTROL CABLES A SPECIALITY 


HEAD OFFICE: 
SHREEJI BHUVAN, LOHAR CHAWL 
POST BOX No. 2279 
BOMBAY-2 


PHONE 23720 20233 28426 
Grams : Godspeed 


Branch Office: 


12—B, LOWER CHITPUR ROAD, 
CALCUTTA--1 
Phone : 345651 


Grams : YOURCHOICE 
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E Soodness of o iore 


A name Is a good thing to have. It tells people who. 
you are and establishes your identity. All names have 
meanings. Some of these meanings are self-Indicative, 
like Rose; and Shanti for Peace; and ACC for quality 
cement. Some names have become famous because 
they have been made so by illustrious men and 
women who bore them in the past, Others have 
achieved fame by association over the years with a 
product and a tradition, like ACC which is a house- 
hold word for cement of the highest quality. You may 
be sure that such people teke great care to guard 
their good names by the consistent excellence of 


, their products. So when you are buying cement next, 


you can specify ACC in the fullest confidence that 
you are buying not only a good product with a good 
name, but the tradition that goes with the name, 


ACC 


isa good name. You can depend on ACC). 


THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED AS 
The Cement Marketing Company of India Limited . +” 


» + 


| D d 
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: With best complements 


: From N 
BRITISH PHARMACEUTICAL LABORATORIES E 
Manufacturers of Pharmaceuticals is NS 
BOMBAY-2. 


Stockists NS 

Ws i Messrs IN 

ES BIPCO SALES CORPORATION, BENJAMIN & SADKA, IG 
me Anand Bhuwan, 2nd Floor, . Anand Bhuwan, 
Princess Street, . Princess Street, 


Re 2. Bombay - 2. = 5 


ad Adal 
- " ।गणन।|१ ALI 
“| selapan 


ž CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
B s fais te Dg NLA Ez d A ४९ SLR PS x 
Sa = S NE 


With Best Compliments From 
“MOUNT UNIQUE” 
11Th Floor, Block 86. 
Pedder Road, Bombay 26. 


Chhotalal N. Shah 


105, Audiappa Naick st. 
Sowcarpet. Madras 1. 
PHoNE:33325 


^ 
p 
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Dhanamall Silk Mill 


DADI MANSION 
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हमारे प्रकाशन 
- * 
१. माग्डक्य-प्रवचन ६.०० 
s. माण्डूक्यकारिकाप्रबचन [ वेतथ्य-प्रकरण ] ५.०० 
३+ श्रीमद्धागवत-रहस्य २.५० 
४. सक्ति-सवंस्व ट १०० 
५. अगघानुके पांच प्रवतार 2.00 
६. ईद्यावास्य-प्रवचन १.२५ 
७. सांख्ययोग oe 
=. भक्तियोग ४५० 
९, पुरुषोत्तमयोग २.५० 
१०. ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना ६.५० 
११. गोपीगीत ३.५० 
१२. भागवत-विचार-दोहन १.०० 
१३. नारब-भक्ति-दर्शन e ३.५० 
१४. महाराजश्चीका एक परिचय ०.५० 
१५. झुण्डकसुया २.५० 
, १६-१७. श्वानन्द-बाणी भाग १-२ ०.५०प्रति 
१८-२५. भ्रानन्दवाणी भाग ३-१० १.००ऽति 
२६. महाराज श्रीका एक परिचय | सिन्धो | ०.२५ 
२७. मोहन नी मोहनी | गुजराती | ०.५० 
२८. चरित्र-निर्माण झाणि ब्रह्मज्ञान | मराठी | १-०० 
२९. श्रीमद्भागवत-रहस्य | सिन्धी ] २.०० 
३०. साधना और ब्रह्मानुभूति ३.५० 
३१. गोपियोंके पाँच प्रेमगीत ०.२० 


३२. श्री उड्याबाबाजो और मोकलपुरके बाबा ०.२० 
३३. ज्ञान-निर्कर ( श्री डोंगरेजी महाराज ) ०.२५ 
; ७ 
` निम्न पतेपर पत्र लिखकर अपनी रुचिकी पुस्तक सँगाइये । 
“` -सत्साहित्य-प्रकाशन ERE 
, "fuge? २८९६ रिजरोड, मलावार हिल, बस्बई- ६. ` 


* 
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७9७18) iN 
RECURRING depoSir 2 


CALL AT 


| 


THE 


CENTRAL BANK 


. OF INDIA LIMITED 
Read. Office: Mahatma Gandhi Rd, Fort, Bombay-1 [J V.C, Patel (Chairmen) 


x 


ialah jah Kss daka 5 १६ 
With best compliments from : i 
७९ 
m 
$ The Mahavir Printing Works, & 
LX 
| Sambava Chambers E 
E Dow 
i SIR PHEROZESHAH MEHTA ROAD d 
| पुरुष 
$ ^ FORT : BOMBAY-1 
(o 


* 4 5 
us Phone : 262785 D. s 


A | 
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With best compliments : - 


Show Room : 356497 
Pi 3 
macs { Residence — : 337015 


5} PRANSUKHALAL BROTHERS 


JEWELLERS 
Agt.—Mrs, D. D. Vasudeva 
7 New Queens Road, Opera House, 
BOMBAY—4 


के मेके o ox *X o5 से के के हे के रे ककजे म RE स EE के के के के 


+ 


LL 


अ E x t 


With best compliments : 
GRAMS : ‘SSHOWINDOW’ PHoxE 1 352725 


Bhagat Brothers. 


J EWELLERS & DEPARTMENT STORE 
) Pret CHAMPERS 
` Sandhurst Bridge 
= -  . BOMBAY—7 


& &9 9254 55555 क & क॑ के # HE 
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सतसाहित्यप्रकाशनट्रस्टके विक्री-केन्द्र 


t z 
विपुल ६. श्रीगणेशप्रसाद नायक 
२८/१६ रिजरोड अपना बाजार 
मलवार हिल दुकान नं० २१ 
वस्बई-६ í गंजीपुरा 
आनन्द-कानन जबरूपुर-२ (He Te ) 


सीके. ३६/२० दुण्डिराज ७. ठा० गंगा सिंह 
वाराणसी ( उ० so ) गीता-भण्डार 


श्री उड़िया बाबा भाम CETT ( डप 
पो० इन्दाबन =. श्रीसुन्दरलाल 
मधुरा ( उ० Yo ) लखनऊ-चिकनसाड़ी-हाऊस 
श्रीमुन्शी राममनोहरलाल चोक, रूखनऊ-३ ( उ० Te ) 
नई सड़क ९. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-सभा 
द्ल्ली-६ पुस्तक-भण्डार 
Go महावी रप्रसाद मिश्रा पूना ( महाराष्ट्र ) 
विद्यावारिधि-पुस्तकालय १०. श्रीमोहनलाल जेन 
` मोती बाजार Clo मोहन न्यूज एजेन्सी 
हरिद्वार कोटा ( राजस्थान ) - 


आप अपनी सुबिधानुसार उपर्युक्त स्थानोंसे ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित _ 
साहित्य खरीदें । इससे डाक खर्च और समयकी बचत होगी । `. 
pice ed dc व्यवस्थापक 
: 9 "nd 


+ म 
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With best compliments from :+- 
Gram : "CACTINA" ( KD ) 
ATCO PHARMA LABORATORIES 
Pharmaceuticai Manufacturers 


M —— Qi 


$ | Labs: Phone: 376154 Office: Phone : 310805 
i 110, Reay Road - 133, Princess Street, 
E BOMBAY - 33. BOMBAY - 2. 
be Prestige Products : 
OXYMYCIN INJ. & CAPSULES HISTALON EXP. 
TABS. BRANOMALT 
CALBON INJ. & LIQUID ATCOBEX-12 
“| TETKIDE CAPS, SYRUP & DROPS. ( Comb pack ) INJ 
GRAMS: CACTINA .' PHONE : | 
‘ASIAN ‘TRADING COMB PANY 
Z.or |) 1°." Laboratory Chemical and Pharmaceuticals ~ 
zi Sah 135; Princess Street, À 
RON ‘sg BOMBAY -2. 5. 


— 
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Well OWisher 


— — CIEN UMEN ERE ; 
Well Known Products : o M 
* BHARAT VELVET 
* BHARAT TERENE SUITINGS 
* BHARAT TERENE SHIRTINGS 
* NYL-ON TERENE SAREES & BUSH SHI RTING 
Manufactured by :— 
BHARAT VIJAY VELVET & SILK MILLS 


Proprietors M REC $ 7 


The Aditya Texttile E 
८००० Paf न AET 4 a xf 


Kurla Andheri Road e MTM 
Bombay—70 | WA 


, Phone : 55146;47 


yaki B $ . 
D Rises . bs FREF 
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॥ श्रीहरिः ॥ | 
आ बत्रह्मन्त्राह्मणी व्रहावर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः आर | 
i महारथो जायताम्‌, दोरी धेचुवॉढानडवानाशः | 
aft पुरन्धियोपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य चीरो | 
जायताम्‌ | निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः | 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कढपताम्‌ | यजुर्वेदः २२२२ 
tn 
“हे परमेश्वर ! हमारे राष्ट्रमें Wd ब्रह्मतेज-सम्पन्न ब्राह्मण जन्म 
लें : अस्त्र-शस्त्र-विद्यामे निपुण, शत्रुको भली भाँति पीड़ित करनेवाले 
महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों। इस यजमानकी गौएँ दूध देनेवाली हों, 
वेल भार वहन करनेवाले गौर ग्रश्‍व शीक्रगामी हों । स्त्री सवंगुण- 
सम्पन्न तथा रथमें बेठनेवाले पुरुष विजयशील हो । हमारे घरमें शुर- 
वीर युवा पुत्र हो । मेघ हमारी इच्छानुसार वर्षा करें। ओषधियाँ 
परिपक्क ud फलवती हों। हमें योग्य अर्थात्‌ ग्रलब्धका लाभ और 
क्षेम अर्थात्‌ प्राप्तका संरक्षण प्राप्त हो ।" 
TH 
शुभ कामनाओं सद्दित 


दि Wels मकनजी स्पिनिंग एण्ड 
वीविंग कम्पनी लिमिटेड . 
l --रजिस्टड आफिस-- 


| : Sa बिल्डिंग, : 


^R, dos एस्टेट फोर्ट, 
| बम्बई 


R 


सौंजन्यसे 
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“हर क्षण, हर 'घडी समृद्दि की ओर'' 


श्रौद्योगिक चक्र घूमते ही राष्ट्र 
का कलेवर बदल TAT और हर 
भण, gx घड़ी उसकी समृद्धि में 
निखार भाने लगा। इतना तीब्र, 
इतना सुनिश्चित और प्रेरक है 
यह चक्र झौर साथ ही इतनी 
EM तक AAC डालने वाला भी 
क दलितावस्था में पड़े लाखों 
cei बदल गयी, AN 
Wet पर मुस्कराहट झा ग 
WIT उन्हें अपने अस्तित्व का 
७ तया बोध होने लगा । जे०के० 


र्गनाइजेशन पिछले डेढ़ सौ 


वर्षों से यही करता at रहा 
है। आज हमारे उद्योगों की 
श्युंखला में, जिसमें मशीनरी 
से लेकर पेंट तक, जूट से लेकर 
टाइप राइटर तक, टेक्स्टाइल 
से लेकर केमिकल तक age 
निर्मित होता 2, 
४५,००० व्यक्ति संलग्न हैं । 
हमारा प्रयास है जीवन को 
परिपूर्ण और जीने योग्य 
बनाना | 


क 


कानपुर ७ बम्बई ७ कलकत्ता 


भारत का एक विशालतम औद्योगिक 
और व्यावसायिक [PRISE 


सत्सांहित्य-प्रकाशनद्वस्ट, बम्बईके लिए विद्ववम्भरनांथ द्विवेदी द्वारासम्पादित 


एव. प्रकाशित तथा झानन्दकानन प्रेस, सीके. ३६/२० वाराणसीसे 
cco eue Domain. Sri Sri. Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


